रायर्च॑द्रनराख्रमाला । 





श्रीनेमिचंद्राय नमः 


श्रीमननेमिर्चद्राचायंसिद्धातचक्रवर्ती षिरचित 
(न घुखार 
द्य ॥ 
( क्षपणासारगर्भित ) 


~---<=-~९ < ‰<<2- ~~ 





पाठमनिवासी पण्डित सनोहरटखाख्याखीडृत संस्कतछाया 
तथा संक्षि्षहिन्दीभाषाटीका सहित । 





( भ्रथमादृत्ति १००० प्रति ) 
जिसे 
॥ ति 
श्रीपरमश्ुतप्रभावकमंडल व॑वदैके ओं ° व्यवस्थापक निणेयसागर प्रेमे 
रामचंद्र येसू शेडगेके प्रवंधसे छपाकर प्रसिद्ध करिया । 


वीरनि० सं° २४४२ सन्‌ १९१६ वकिक्रमसंवत्‌ १०५७३ । 


मस्य साधैरूप्यकम्‌ । 


एप्त र दषालोणपवात इदडा 80609 १४ #6 कवाप५-88द४7 10658, 
%9, -‰0}206# 1,876, एमपोणङ, 
~> 


एपणाणाष्व ए 1८ रप्यञपपाुषः चणटुुरस्पा कदल प्ि०ा, एकव्रत 
81766 प्सणठड पा-क कण्वे, कदरशपं ए0दणा) 
तानापतत, 29०. 9, 2307174 ए, 





पस्तावना । 
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` श्रिय पाठकगण ! आज मँ श्रीमहावीर प्रभुकी कृपासे आपके सामने यह कपणासार- 
गर्भित छन्धिसार भ॑य संस्कृत छाया तथा संक्षिप्त हंदीमाषादीका सहित उपथित करता 
हू; जो कि गोमटसारका परिशिष्ट भाग है । गोमटसारके दोनों भागो जीव ओर कमै- 
का खरूप विसतारसे दिखाया गया है । तथा इस उक्त थमे कमेसि द्टनेका उपाय 
विस्तार सहित दिखाया है । सव कमभि मोहनीयकमम वर्वान है, उसमें भी दरनमोहनीय 
जिसका दूसरा नास मिभ्यालकम दै सवसे अधिक वख्वान है । इसी कमैके मौजूद रहनेसे 
जीव संसारम भटकता हा दुःख भोगरहा है । यदि यह्‌ दौनमोहनीयकमे द्ूट जावे तो 
जीव सभी क्मोति युक्त होकर अनन्तसुखसय अपनी सखाभाविक अबसाकोप्राप्त हों सकता दै । 

इसीकारण इस रुष्धिसार भ्रमे पठे मिथ्यालरकमे छ्ंडानेकेठिये पांच रुव्धियोका 
वणेन दै । पां चोमे भी सुख्यतासे करणरव्धिका खरूप अच्छीतरह्‌ दिखाया गया दै । 
इसीसे मिथ्यात्व कमै छरुटकर सम्यक्तवगुणकी प्रा्चि होती है । यही गुण मोक्षका मूलकारण 
है । उसके वाद्‌ चारित्रकी प्रा्चिका उपाय वतराया है । चारित्रके कथनमे चारित्रमोहनीयक- 
मेके उपराम व श्य ८ नाशा ) दोनेका कम दिखाया है । उसके वाद्‌ बाकी कमोकि क्षय 
होनेकी विधि बतखाई गयी है । कमोँका क्षय दोनेपर सोक्षको प्राप्न जीवके मोक्षस्थानका 
खरूप दिखराके म्र॑थ समाप्तं किया गया है । । 

यह म॑थ श्रीचासुंडरय राजाके प्रक निमित्तसे श्रीनेमिचैद्रसिद्धांतचक्रवर्तीनि बनाया है 

जोकिं कपायप्राश्त नामा जयधवलसिद्धांतके पद्रह अधिकायोमेसे पञिमस्कंध नामके 
प्रह्वे अधिकारके अभिप्रायसे गर्भित है । इसकी संस्छृतदीका उपशम चारित्रके अधिका- 
रतक केशववर्णीङ़ित मिरुती है अगेके क्षपणाधिकारकी नदीं । । 

इसकी भाषाटीका श्रीमान्‌ विद्रच्छिरोमणि टोडरमहजीने वना दै, वहं बहुत विस्ता- 
रसे हँ । उसमे उन्होने लिखा दै कि उपरामचारित्रतक तो संस्छृतटीकाके अनुसार व्या- 
स्यान किया गया है । किंतुं कमेकिं क्षपणा अधिकारके गाथाओंका व्याख्यान श्रीमाधवच॑दर 
आचायैकृत संस्छृतगद्य रूप पणासारके अनुसार अभिप्राय शामिरु कर करिया गया है । 
इसीसे इस प्र॑थका नाम रुष्धिसार क्षपणासार प्रसिद्ध है । | 
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इस मरथके कता श्रीनेमिचेद्र सिद्धांतचक्रवतींका जीवन--चरित्र जीवकांड भापाटीका- 
की भूमिकामे विस्तारसे ठिखा गया दै इससे यहां छिखनेकी विशेष आवरयकता नहीं है । 
केकिन इसके भापाटीकाकारके विपयमें कुछ छिखना है जोकि वे खयं छिखगये है । 

इस भरथकीं भापाटीका रचनेवाठे श्रीमष्दरटयै टोडरमहजी दै । इनकी जन्मभूमि 
द्रुढार देम जयपुरनगर है । उन्दने छा है ““रायमहनामके साधर्मी भाईकी परेरणासे 
सवत्‌ १८१८ माघयुदि पचमीके दिन सम्यग्न्नानचंद्रिका नामकी भाषाटीका वनाके 
पूणे की? । इससे उनका जन्म संवत्‌ भी रगभग अठारह सौके है । 

इसकी भापादीकाका वहुतविसार दोनेसे सवका सुद्रित करना दुस्साध्य समञ्चकर 
श्रीपरमशुतप्रभावकमंडलके आनरेरी सेक्रेटरी श्रीमान्‌ शा० रेवा्ंकृर जगजीवन जहेरीकी 
प्ररणासे मेने संरछृतछाया तथा संपत ददी मापाटीका तयार की है । ययपि इस भापा- 
खवादमें सव विषर्योका खुलासा नदीं जाया दै तौ भी मे समञ्चता दं कि मूढा कदी 
नहीं छोड़ा गया दहै । सव विपयोका खुलासा इसकी वडी भाषाटीकामे ही दोसकता है । 
इस समयके अनुकूल गाथा सूची ओर विषयसूची भी लगादी गई ह इसख्यि पाठकोको 
वाचनेमे सुगमता दोसकती है । 

यह्‌ भापाटीका वडी टीकामे प्रवेद हयोनेकेलिये सदायकरूप अवर्य होगी यह मेँ आशा 
करता हूं ! तथा त्छज्ञानी स्वर्गीय श्रीमान्‌ रायचंद्रजी द्यरा खापित श्रीपरसश्चतप्रभाव- 
क्मडल्की तरफसे इस प्र॑थका जो उद्धार हुआ है इसलिये उक्तमंडकके सेक्रेटरी तथा 
अन्य सभ्योको कोटिङरः धन्यवाद देता हं कि जिन्टोने उत्साहित होकर इस महान्‌ प्रंथका 
प्रकारान कृराके भव्यजीवोका महान्‌ उपकार किया है । द्वितीय धन्यवाद श्रीमान्‌ सयाद्राद- 
वारिधि गुरुवर प° गोपाल्दासजी बरे्याको दिया जाता ह किं जिन्होके ज्ञानदानकी 
सहायता पाकर उनके चरणकमखोकीं करपासे अपनी बुद्धिके अनुसार यह्‌ सिप्र भाषाटीका 
निर्विघ्न समाप्त कीगद दे । | 

दरस भ्रथकी तथा गोमटसार प्र॑थकी विरोष संज्ञाओके तथा गणितके जाननेके चिये 
इसी मंडलकी तरफसे इन्दी नेमिचद्राचाथेका त्रिलोकसारं मथ भी संस्छृतटीका तथा 
भाषाटीकासहित सीर ही प्रकाशित किया जायगा । | 

अनब अतम पाटकेसि मेरी यह्‌ प्राथना है कि जो प्रमादसे, दष्टिदोषसे तथा बुद्धिकी | 
मंदतासे कदींपर अश्चुद्धियां रहगडई हों तो पाठकगण. मेरे ऊपर क्षमा करकं शछद्ध कस्ते हए 
पटे ¡ क्योकि रेसे कठिनविषयमें. अश्यद्धियाका रहजाना संभव है । इसतरह्‌ धन्यवाद्‌ 
पूर्वक प्रार्थना करता हजा इस प्रस्तावनाको समाप्त करता द्रं । छृतं पटटटवितेन विज्ञेषु । 


आसोज सदि १५ वी० सं° २४४२. 


ज्ञनम्न्थ उद्धारकंकायीलय खत्तरगटी होदावाडी जनसमाजका सेवक, ` 
पोष्टं गिरगांव--वंबरई । 1 | 
पाठम ( भँनपुरी ) निवासी 


छष्धिसारके गाथाओंकी अकारादि-करमसे सूची । 


गाधा. 
अ 

अद अपुण्णपदेखवि „=, 

अथिरसुभगजस अरदी ... 

अजदण्णमणुक्कस्स 

अजहण्ण ठिदीतियं 


अहवावलिगद वरठिदिं ,,. 
अपहा पयडीणं 
अगियद्ियसंखगुणे 
अणियद्च अद्धाए 
अणियद्र संखेना 
अणियच्रिरणपटमे 
अमणं ठिदि सत्तादो 
अडवस्सादो उवरि 
अडवस्ते उवरिंमिवि 
अडवस्से संपहियं 8 
अडवस्से गुणसेदी 6 
अडउवस्से य व्दीदो 
अणुसमओवछणयं 
अवरा मिच्छतियद्धा 
अवर वर देसण्द्धी 
अवरे देसहाणे , . 
अवरे विरदष्टाणे 
अप॒ुदाणें रसखण्ड 
` अणियद्ि्स य पदमे 
, अणुभयगाणंतर्ज 
अणुपुव्वीसंकमण ˆ 
अवरे वहुगं देदि ह 
अवरादो चरिमोत्तिय 
अद्धा खए पडतो 
अवरादों वरमहियं 
अवरा जेष्राबादा ४० 
अयुहाणं पयडीणं ६६ 
अणियद्धिस्स य पदमे ५५, 
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उदये चउदसघादी 
उदइघ्यणं उदये 
उक्स्सद्टिदिवधो श 
उकस्सद्टिदि वधिय ..- 
उकस्सट्िदिवन्धे 
उदयाणमावलिम्दि य॒ ,,, 


उकटिद इगिभागे ६ 
उद्यावरिस्स दव्व 
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धर छपाया जा रहाहै । अवकी वार पहट्की चुरिया निकार दी जायगीं । न्यो० २ ₹०. 

८ स्याद्वादमजरी खं० भा० दी०~दसमे छो तोका विवेचन है 1 न्यो ४ सम, 

९. गोंमरसार ( जीवकांड ) संसत चया ओर संक्षिप्त हिन्दी भा० री० । न्यो. २ ₹०. 

१० गोंमरसार ( कमैकांड ) संस्कृत छाया ओर संक्षिप्त हिन्दी भा० टी° न्यो २९०. 

१९ प्रवचनखार सं० भा० री०-दइसमे दो संस्छृत टीका ओर एक हिन्दी भाषाटीका है । न्यो. ३ ₹०. 

१२ परमात्मप्रकाश्च सं० भा० टी०-यह अध्यात्म भथ दे । न्यो ३ रु०. 

१२ रछुन्धिसार ( क्षपणासार गर्भत ) संस्कृत छाया ओर संक्षिप्त हिन्दी भाषाटीका सहित छपाया 
गथा है । न्यो० १॥ ₹०. 

९४ मोश्चसाखा-यह प्रथ श्रीमद्‌ रायच॑द्रजीकृत है । गुजराती भाषामें छपा दै । न्यो० वार आना । 

१५ भावनावोध-यद थ भी उक्त महान्‌ पुरुष कृत दै । गुजराती भाषमे छपा है । न्यो ° चार आना। 


आवश्यके सुचना । 


सभाष्यतच्चाथीधिगम मा० री०-यह प्रथ दूसस वार द्ध कराके छपाया जा रहा टै । पटरी 
वारकी सव ब्ुयियां यथा संभव निकार दी जार्वेगी । 
निलोकसार-यह प्रथ श्रीमन्ेमि्चद्राचार्यं सिद्धांत चक्रवती विरचित मूल गाथारूपर है । गोमरसार 
वगेरहकी संक्ञाओंकि जाननेकेलिये तथा तीन लोककी रचनाका खरूप ओर विशेपकर भूगोट, खगील 
भरतसखंडकी खष्टिकी रचना ओर संहार इयादि वहत वातोकिं विस्तारसे जाननेकेचिये संस्कृत रीक्रा आर 
टिन्दी भाषाटीका इन दो टीकाओं सहित इसी मंडलसे शीघ्र प्रकादित कर पाठककिं सामने एक वपरके 
अदर उपस्थित किया जायगा । 
यदह संख्या किसी खार्थकेलियि नदीं दे केवर प्राचीन आचार्यक प्र॑थोका उद्धार कर पाटठकरौके उपकरा- 
रके वासते खोली रई दै । जो द्रव्य आता दं वह इपी जनशाच्रमालामें उत्तम ग्रधकि उद्धारके वास्त 
लगाया जाता दं । इति शम्‌ 1 । 
ग्रन्थक मिटनेका पता- 
श7० रेवाशंकर जगजीवन जोंदरी 
आनरैरी भ्यवद्थापक श्रीपरमश्वुत प्रभावकरमं उल 
जौहरी वाजार खाराक्वा पो० न° > ववद । 


रायचद्रजैनराख्रमाटा । 





श्रीनेमिचंद्राय नमः 
अथ छायासंक्षिसदिंदीभाषासहितः 
ह्यु ~ 
्विखारः 
( क्षपणासारगर्भितः ) 


 मंगङाचरण । 


दोहा-सम्यग्दर्न चरन गुन, पाय कुकर्मक्षिपाय । 
केवलक्ञान उपाय प्रमु, भए मजौँ रिवराय ॥ १ ॥ 
रन्धिसारकों पायके, करिके क्षपणासार । 
हो है प्रवचनस।रसों, समयसार अविकार ॥ २॥ 


पहले श्री गोमटसार शाखे जीवकांड कर्मकांड अधिकारोसे जीव ओर कर्मका खरूप 
दिखाया उसको यथाथ जानकर मोक्षमाेमे प्रवते होना चाहिये क्योकि जत्माका हित 
मोक्ष है । मोक्षके मार्गं ( उपाय ) दशन व चारित्र है ओर सम्यक ज्ञान भी है परंतु यहां 
गुणस्थानके कमम सम्यण्ञानकी गौणता है इसीषल्यि सुख्यतासे दर्न चारित्रकी दी 
रुब्ि ( प्राति ) का उपाय वतरते हए प्रथम अपने इष्ट देवको नमस्कार करते टैः-- ` 


सिद्धे जिभिदचंदे आयि उबनज्छ्ञाय साहुगणे । 

वंदिय सम्म्सण-चरित्तरद्धिं परूबेमो ॥ १॥ 
सिद्धान्‌ जिनेद्रच॑द्रान्‌ आचार्योपाध्यायसाघुगणान्‌ । 
वेदित्वा सम्यग्दरोनचारित्ररब्धी प्ररूपयामः ।॥ ९ ॥ 


अथ-- सिद्ध अरैत आचार्यं उपाध्याय भर साधुभंको नमस्कारकर हम सम्यग्दर्यन- 
रन्धि ओर चारित्ररुन्धि-इन दोनोका खरूप करगे 1 


आगे दशेनर्धिके कथनमे पहले प्रथमोपशम सम्यक्व होनेकी विथि कहते हैः 
चटुगदिमिच्छो सण्णी पुण्णो गच्भजविद्धसागारो । 
पदटसुवसमं स गिण्डदि पंचमवररुदधिचसिमिम्हि ॥ २॥ 


२ रायचन्द्रजेनशाखमारायाम्‌ । 


चतुगेतिमिथ्यः संज्ञी पूणैः गर्भजो वि्यद्धः साकारः । 
प्रथमोपद्ामं स गृहयाति पंचमवरन्धिचरमे ॥ २ ॥ 
अ्थ-- चारो गतिवाङा अनादि या सादि मिथ्यादृष्टि संज्ञी ( मनसहित › पयौप्त गमेन 
जन्मवाला मंदक्रोधादिकषायरूप विदयुद्धपनेका धारक गुणदोषविचारखू्य साकार ज्ञानोपयो- 
गवाला जो जीव है वही पांचवीं कन्धिके अनिव्रृत्तकरण भागके अंतसमयमं प्रथमोपरम 
सम्यक्त्वको अहण करता है ॥ २॥ 
आगे प्रथमोपश्म सम्यक्त्व होनेसे पहले मिथ्यादृष्टि गुणखानमे पांच रन्धियां होतीं 
ह उनके नाम कते है;- 
खयडवसमियविसोदी देसणपाडग्गकरणलद्धी य । 
चत्तारि वि सामण्णा करणं सम्मत्तचारित्ते ॥ ३॥ 
क्षयोपदामविश्चुद्धी देशनाप्रायोग्यकरणछ्व्धयश्च । 
चतस्रोपि सामान्याः करणं सम्यक्त्वचारित्रे ।॥ ३ ॥ 


अर्थ क्षयोपशम १ विद्धि २ देशना रे प्रायोग्य करण ५- ये पांच कन्धियां 
हैः । उनमेसे पहरीं चार तो साधारण है अर्थात्‌ भव्यजीव ओर जभव्यजीव दोनोकि होती 
है । लेकिन पांचवीं करणछ्न्थि सम्यक्त्व ओर चारित्रकी तरफ़ के हुए भव्यजीवके | 
ही होती है॥३॥ 
आगे इन पांचोमेते परी क्षयोपरमरुल्धिका खूप कहते दैः- 
कम्ममरूपडरृसनत्ती पडिसमयमणंतशुणविदहीणकमा । 
होदूणुदीरदि जदा तदा खभोवसमणद्ी इ ॥ ४ ॥ 
कर्ममट्पटल्राक्तिः प्रतिसमयमनतगुणविहीनक्रमा । 
भूत्वा उदीयैते यदा तदा क्षयोपश्मरुब्धिस्तु ॥ ४ ॥ 
अ्थ-करमेमिं मेलसरूप जो अ्चुम ज्ञानावरणादि समूह उनका अनुभाग जिस कालम 
समय समय अनंतगुणा क्रमसे घटता हुमा उदयको प्राप्त होता है उस कालम क्षयोपद्चम 
लब्धि होती है॥ ४॥ 
जगे वि्युद्धिरुन्धिका खरूप कहते ह~ 
जादिमरुद्धिभवो जो भावो जीवस्स सादपहदीणं । 
सत्थाणं पयडीणं वंधणजोगो विखुद्धख्दी सो ॥ ५॥ 
आदिमर्न्धिभवो यः भावो जीवस्य सातग्रभरतीनाम्‌ । 
रास्तानां प्रकृतीनां वंधनयोग्यो विद्युद्धिटच्धिः सः ।॥ ५ ॥ 


रन्धिसारः } ३. 


अर्थ- पहरी ( क्षयोपशम ) रब्िसे उन्न हुमा जो जीवके साता जादि श्म प्रकृ- 
तियोके ब॑धनेका कारण ञ्युभपरिणाम उसकी जो प्राप्ति वह विशचद्धिरन्धि दै । जञ्युभकर्मके 
अनुभाग घटनेसे संङकेशकी हानि ओर उसके विपक्षी वि्युद्धपनेकी बृद्धि दोना ठीक 
हीहे॥ \॥ 
` आगे देशनारुब्िका खरूप कहते दै; 


छटबणवपयत्थोपदेसयरसूरिपडदिखद्य जो । 
देसिदपदत्थधारणरूह्ये वा तदियरुद्धी दु ॥ ६ ॥ 
षडद्रन्यनवपदार्थोपदेशकरसूरिमपरश्रतिराभो यः । 
देरितपदा्थधारणकाभो वा दृतीयरुष्धिसु ॥ £ ॥ 
अर्थ--छह द्रव्य ओर नोपदा्थका उपदेश करनेवाले आचा आदिका लाभ यानी 
उपदेरका मिरना अथवा उपदे हुए पदार्थेकि धारण करने ( याद रखने ) कीं प्रापि 
वह तीसरी देशनारन्धि है ! त॒ रब्दसे नरकादि गतिम जहां उपदेश देनेवारा नदीं 
है वहां पूर्वैव धारण किये हुए तत्वाथके संस्कारके बरसे सम्यग्दशंनकी प्राति 
जानना ॥ ६॥ 
आगे प्रायोग्यरल्धिको कहते दै;-- | 
अंतोकोडाकोडी विद्धाणे ठिदिरसाण जं करणं । 
पाउग्गरुद्धिणामा भवाभकेसु सामण्ण! ॥ ७ ॥ 
अंतःकोटीकोटिर्विखाने सितिरसयोः यत्करणम्‌ । 
प्रायोगम्यरुष्िनौम भव्याभव्येु सामान्या ॥ ७ ॥ 
अथे- पू्ोक्त तीन कव्िवाका जीव॒ हर्समय विश्युद्धताकी वढवारी होनेसे आयुके 
विना सातकरमोकी सिति षयाता हुआ अंतःकोड़ाकोडि मात्र रखे ओर कर्मोकी एष देनेकी 
शक्तिको भी कमजोर करदे एेसे का्यैकरनेकी योग्यताकी पापको प्रायोग्यरुन्धि कहते 
है । वह सामान्यरीतिसे भव्यजीव सर अभव्यजीव दोनोके दी होसकती है ॥ ७ ॥ 
जेषवरदिदिवंधे जेदवरदटिदितियाण सत्ते य । 
णय पडिवजदि पठञुवसमसस्मं मिच्छजीवो इ ॥ ८ ॥ 
ज्येष्ठावरस्थितिवंधे उ्येष्टावरखितित्निकाणां सत्वे च । 
न च प्रतिपद्यते प्रथमोपरामसम्यं मिथ्यजीवो हि | ८ ॥ 
अभै- संङेरापरिणामवारे संज्ञी प॑चद्री पयौप्तके संभव जो उकृष्ट यितिव॑थ ओर 
उक्छृष्ट खिति अनुभाग प्रदेशका सत्व तथा विशुद्ध क्षपकश्रेणीवालेके संभव जो जघन्य 


् रायचन्द्रजेनशाखमालसयाम्‌ । 


खितिवंध ओर जघन्यसिति यनुभाग प्रदेश इन तीनोकी सत्ता उसके होनेष मिथ्याती 
जीवं प्रथमोपशचम सम्यक्त्वको नहीं महण करता ॥ ८ ॥ | 
सम्मत्तिसखुहमिच्छो विसोदहिक्द्धीहिं वहमाणो ह । 
जंतोकोडाकोडिं सत्तण्ं वंधणं कुणई ॥ ९ ॥ 
सम्यक्त्वाभिसुखमिथ्यः बिञयुद्धिब्द्धिमिः वर्धमानो हि । 
अंतःकोटीकोटिं सप्तानां बधनं करोति ॥ ९॥ 
अर्थ--प्रथमोपशमसम्यक्वके सन्मुख इजा मिथ्यादृष्टि जीव वि्युद्धपनेकी बृद्धिसे 
बटता हुजा पायोग्यकन्धिके पहले समयसे लेकर पूवैखितिवंधके संख्यात भाग अंतः. 
कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण युके विना सात कर्मक यिति वांधतादहे॥९॥ 
तत्तो उदय सदस्स य पुधत्तमेत्तं पुणो पुणोदरिय । 
वेधम्मि पयडिर्हि य छेदपदा होंति चोत्तीसा ॥ १० ॥ 
ततः उदये सत्तस्य च प्रथक्त्वमा््रं पुनः पुनरुदीयं । 
वधे प्रकृतौ च छेद्पदा भवंति चदुश्चत्वारिंशत्‌ ॥ १० ॥ 
अर्भ--उस अंतःकोडाकोड़ी सागर यितिवंधसे पल्यका संख्यातवां भागमात्र घटत। 
हुआ खितिबंध अंतर्हत॑तक समानताच्यि हुए करता है । फिर उससे पट्यके संख्याते 
भाग घटता सितिवंध संतर्यहूतैतक करता है । इसतरहट॒कमते संख्यातथित्तिवंधापसरणो- 
कर परथुक्त्व सौसागर षटनेसे पहला प्रकृतिव॑धापसरणखान होता है । फिर उसी कमस 
उससे भी परथवल सौ सागर घटनेसे दूसरा प्रङृति्ब॑धापसरणखान ह्येता है । इसततरह इसी 
रमसे इतना २ सितिवंध घटनेषर एक एक सान होता है । एेसे प्रङृतिबधापसरणके 
चतीस खान होते ह ॥ १०॥ 
अगि चौतीस खानों रमसे कोन कोनसी पक्ृतिका ब्युच्छेद ह्येता दै एसा कहते हैः 
जाऊ पडि भिस्यहगे सुहमतिये युडमदोणि पत्तेयं । | 
 बादरज्त दोण्णि पदे अपुण्णजुद वितिचसण्णिसण्णीषु ॥ ११ ॥ 
आयुः प्रति निरयद्धिकं सू्ष्मत्रयं सृष्ष्हयं प्रयेकं । 
बादरय॒तं हे पदे अपूणैयुतं द्वितरिचतुरसंक्िसंक्ञिषु ।॥ ११॥ 
अथ-- पहला नरकाघुका व्युच्छिततिखान दै अथौत्‌ वहाते लेकर उपशमसम्यकतके 
नरकायुका व॑ध नहीं होता । इसीततरह आगे भी जानना । दूसरा तिथेचाघरुका खान ट 
तीसरा मनुप्यादुका है चौथा देका दै । पंचवां नरकगति नरकगव्यातुपू्का दै छटा 
मसं शरध नाम सात वा आाम्का है इसच्यि षः दसल्ि रथक्त्व सौ सागर कनेसे सातसौ वा आगसो 


सागर जानना } २ यहां अथमोपराम सम्यक्लमे आुवंधका अभाव दै इसल्यि सव आघुव॑धकी व्युच्छति 
„~^ ~, स, + 9 
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संयोगरूप सूक्ष्म अपयीप्साधारणोका है । सातवां संयोगरूप सूक्ष्म अपयौप् प्रैकका दै, 
आटवां संयोगरूप बादर अपयीप्त साधारणका है, नवमां संयोगरूप बादर अपयीप् प्रये- 
4 (1 4 9 तेर [> 
कका है दशवां संयोगरूप दोरन्द्री जाति अपययाप्तका है, ग्यारवां तेद्री अपयौप्तका है, 
4 १ $. ¢ |= 4 $. $ अ € स मौ बोदहवां # 
वारवां चैद्री अपयाप्तका है, तेरहवां असं पचेद्र अपयाप्त है आर चै संज्ञी 
पचेद्र अपर्याप्तका हे ॥ ११ ॥ 


अह अपुण्णपदेसु वि पुण्णेण जदेखु तेसु तुरियपदे । 
एहंदिय आदाय थावरणामं च मिखिदर्वं ॥ १२॥ 
अष्टौ अपूणैपदेष्वपि पूर्णेन युतेषु तेपु तुरीयपदे 
एकेद्रिय आतापं सावरनाम च मिकितव्यम्‌ ॥ १२॥ 


अथ-- पन्द्रहवां सृष्ष्मपर्याप्तसाधारणका है, सोरवां सृष्ष्मपर्या्प्येकका है, सत्रहधां 
वादरपर्यीप्त साधारणका है, अटारवां बादर पया प्रयेक एकेद्री आतपखावरका है, उ्री- 
सवां दो इद्री पयीप्का है, वीसमां ते इंद्री पर्याप्तका दै, इकीसवां चोदरी पर्याप्तका है जर 
वावीसवां असं्ीपंचेद्री पर्याप्तका है ॥ १२ ॥ 


तिरिगदुगुजोयोवि य णीचे अपसत्थगमणं हुभगतिए । 

हुंडासंपत्तेवि य णजोसए वाभखीटीए ॥ १३ ॥ 
तिरयण्टिको्योतोपि च नीचैः अप्रशस्तगमनं दुर्भगवरिकं । 
हंडासप्रापतेपि च नपुंसकं वामनकीं किते ॥ १३ ॥ 





अथ-तेईसवां तियैचगति तिर्यचगत्यानुपू्ी उचोतका दै, चौवीसवां नीचगोत्रका है, 
न्द्‌ (१ ५ + वि 
पच्चीसवां अप्रशसविहायोगतिदुर्भगदुःखर अनादेयका हे, छव्वीसवां हंडसंसखान सपाण 
संहननका हे, सत्तारसवां नपुंपसकवेदका है जर अडाईसवां वामनसंखान कीकठितसंहन- 
नकाहे॥ १३॥ 


खुजद्धं णारयए इस्थीवेदे य सादिणाराए । 

णग्गोधचजणारा-ए मणुभओराख्टुगवजे ॥ १४ ॥ 
ऊुव्जाधनाराचं खीवेदं च स्ातिनाराचे । 
न्यमरोधवज्रनाराचे सचुष्योदारिकटिकवख । १४ ॥ 


अथे--उनतीसवां कुजसंखान अधैनाराचसंहननका है, तीसवां सीवेदका ठै, इकती- 
सवां खातिसंखाननाराचसंहननका दै, वक्तीसवां न्यमोधसंखान वज्नाराचसंहननका है 
ओर तेतीसवां मनुष्यगति मनुप्यगल्यानुपू्वा जोदारिक शरीर यौदारिक अंगोपांग वज्ञ 
ऋषभनाराच संहननका। है ॥ १४ ॥ 


& रायचन्द्रजेनशाख्माखयाम्‌ । 


अथिरसुभग जस अरदी सोथथसदे थ सोति चोतीसा । 
वधोसरणह्मणा भवाभवे सामण्णा ॥ १५ ॥ 
अिरयुभगयशचः अरतिः शोकासाते च भर्व॑ति चतु्त्वारिदात्‌ । 
वंधापसरणसानानि मव्यामव्येपु सामान्यानि ॥ १५ ॥ 
अथ--चैतीसवां संयोगरूप असिर अश्युभ अयश अरति शोक असाताका बंधथ्युच्छि- 
तिखान दै । एसे ये के हुए चौँतीस खान मव्य थथवा अभग्यके समान रोते है ॥११)) 
णरतिणियाणं भोषो भवणतिसोहम्मज्जगरुणए विदियं । 
तिदियं अद्टारसमं तेवीसदिमादि दसपदं चरिमं ॥ १६ ॥ 
नरतिरश्धामोघः भवनत्रिसौधर्मयुगरके द्वितीयं । 
ठृतीयं अष्टादशमं बयोविंदायादि दपदं चरमम्‌ ॥ १६ ॥ 
अथै--मनुष्य मौर तिर्यचोकरे सामान्य कहे हुए ॒चौतीसखान पाये जाति है अर्थात्‌ ` 
उनके वंधयोग्य एकसो सत्रह प्रकृतियोमेसे चोतीसखानोकर व्यारीस पङृतियोकी 
वयुच्छित्ति होती है । वहां आदिके छहयानेोमें नौ जञरवे याने एकेन्ियादि तीन 
उन्नीसवां जादि वीचके खानों दोड्रीते द्री चोरी ये तीन ओर तेदैसवां आदि 
चारह खानों इकतीस-रेसे छ्याटीसकी ब्युच्छित्ति होती दै शेष इकहत्तरि ब॑धती दै । 
भवनवासी आदि तीनमे सौधर्मखगं युगल दूसरा तीसरा अटारवां तेसवेको आदिल दप 
जौर अंतका चौतीसवां-ये चौदह थान ही संभवते है मथीत्‌ वहां इकतीस प्रकृतियोँकी 
सयुच्छि्ति हती दै, वंधयोग्य एकसौ तीनमे बहतर भकृतियौका बध बाकी रहता है॥१९॥ ` 
ते चेव चोदसषपदा अष्वारसमेण दीणया होंति । 
रयणादियुढनिखक्े शणङ्कुमारादिदसकप्पे ॥ १७ ॥ 
तानि चैव चतुदेशपदानि अष्टादशेन हीनानि भर्वति । 
रन्नादिष्थिवीषट्र सन्मारादिदसरकल्पे ॥ १७ ॥ 
अर्भ- रतमा जदि छह नरककी एथिवीयोमें जौर॒सानङ्कमार जादि दस खगम 
पू कटे हुए चवह खान होते है टेकिन उनम अटारवां खान न होता । अभीत्‌ 
तेर्न भ्व्य पकृतिर्यौकी य्युच्छित्ति होती दै वहां वंधयोगय सौ परकृतियोंमसे 
बहत्तरिका व॑ध रोष रहता है ॥ १७॥ 
ते तेरस बिदिएण य तेवीसदिमेण चावि परिदीणा । 
जणदकप्पादुवरिमगेवेजं तोत्ति जोसरणा ॥ १८ ॥ ` 
तानि योदश द्वितीयेन च त्रयोविंशतिकेन चापि परिहीनानि । 
= 09 ययया पिापल्श्णा, । १,“ । 


रछुन्धिसारः । । ७ 


अर्थ सानतखर्शको आदि लेके उपरले श्रेवेयकतक उन तेरहस्यानोमेसे दूसरे ओर 
ते््सव खानेकि विना ग्यारह वंधापसरण खान पाये जाते हैँ } वहां उन ग्यारह सखानोकर 


४ 


` चौवीस धटानेसे वंधयोग्य छ्यानवे परकृतियोंमैसे वहत्तरि वांघता दै ॥ १८ ॥ 
ते चेवेक्षारपदा तदिञणा विदियटाणसंजुत्ता । 
चउवीसदिमेणुणा सत्तमिपुडविस्मि ओस्रणा ॥ १९ ॥ 
तानि चेवेकादरपदानि तृतीयो नानि द्वितीयस्थानसंयुक्तानि । 
चतुर्विशतिकेनोनानि सप्रमीप्रथिग्यामपसरणानि ।॥ १९ ॥ 
अथै- सातवीं नरककी प्रथिवी उन ग्यारहोमसे तीसरे गौर चोवीसवे खानके विना 
तथा दूसरे खानसहित-इस तरह दस खान पये जाते हँ । उन दस खानोमेसे तेस वा 
उ्योतसहित चौवीस घटानेपर बंधयोग्य छयानवै प्रकृतियोमिसे तेदत्तरि वा॒बहत्तर बांध 
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जाती है क्योकि उचोतको बंध वा अवध दोनों संभवते हे ॥ १९ ॥ 


 धादिति सादं मिच्छ कसाययुंहस्सरदि भयस्स दुगं । 
अपमत्तडवीयुचं व॑धति विसुद्धणरतिसिया ॥ २० ॥ 
घातित्रयं सातं मिथ्यं कषायपुंदास्यरतयः भयस्य द्विकम्‌ । 
अप्रमत्ता्टाविंशोचं वध॑ति विञुद्धनरतिर्यचः ॥ २० ॥ 
अर्थ पप्रकार ब्युच्छित्ति होनेपर प्रथमोपरमसम्यक्त्वको सन्मुख इए मिथ्यादृष्टि 
मनुष्य तिर्थेच दै वे ज्ञानावरण आदि तीन घातियाओकी उन्नीस सातावेदनीय मिथ्या 
सोखह कषाय पुरुषवेद्‌ हास्य रति भय जुगुप्सा अप्रमत्तकी अड्ार॑स उचगोत्र-इसतरह इक- 
हत्तरि भ्रकृतियोको बाधते दै ॥ २० ॥ 
देबतसवण्णअगुरुचउक समचउरतेजकम्मइयं । 
सग्गमणं पचिदी धिरादिरुण्णिमिणमडवीसं ॥ २१ ॥ 
देवत्रसवणीरुरुचुष्कं समचतुरतेजःकासमणकम्‌ । 
सद्रमनं पंचेद्री सिरादिपण्णिमोणमष्टाविंरम्‌ ॥ २१ ॥ 
अथं-देवचैतुष्क त्रसचतुप्क वर्णचतुप्क अगुरुलघुचतुप्क समचतुरक्षसंखान तैजस 
कामौण श्ुमविहायोगति; प॑चेद्री, खिर जादि ठह, निर्माण-ये जड्ईस प्रकृतियां जप्रम- 
त्की ॥ २९॥ 
तं सुरचउकदीणं णरचउवजजद पयडिपरिमाणं 
सुरखप्युटवीमिच्छा सिदधोसरणा इ व॑धंति ॥ २२ ॥ 


=, न 


१ देवचतुप्कसे देवगतिं देवगलातुपूर्वा वैद्धियिकदारीर वैक्रियिक्र अंगोपांग जानना । 


८ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


तत्‌ सुरचतुष्कदीनं नस्चतुवजयुतं प्रकृतिपरिमाणं । 
सुरषदप्रथिवीमिभ्याः सिद्धापसरणा हि वर्धति ॥ २२॥ 
अर्थ--उन इकटत्तरमैसे देवचतुष्क षटानेसे तथा मनुष्यञ्तुष्क वज्क्रषभ नाराच 
मिलानेसे बहत्तरि प्रकृतिको जिनके वधापसरणसिद्ध डप है रेते मिथ्यादृष्टि देव वा 
छह पएरथिवियोके नारकी वाधते हँ ॥ २२॥ 
तं णरदुगुचदहीणं तिरियिहणीचज्जुद पयडिपरिमाणं । 
उज्ोषेण जदं वा सत्तमसिदिगा इ ब॑धंति ॥ २३ ॥ 
तत्‌ नरद्िकोचदीनं तियग्द्रिकं नीचयुतं प्रकृतिपरिमाणं । 
उद्योतेन युतं वा सप्रमक्षितिका हि वधरति ॥ २३ ॥ 
अ्थ--उन बहततरमसे मनुष्यद्धिक उच्चगोत्रके विना जौर तिर्थचद्भिक नीचमोचसहित 
बहतर अथवा उदो तसहित तेहत्तर प्रकृतियोको सातवीं नरकप्रथ्वीवके वाधते दै ॥ २३॥ 
इस तरह प्रकृतिवंध अर्वधका विमाग कहा हे । 
अंतोकोडाकोडीषिदं असत्थाण सत्थगाणं च । 
वि चउदह्ाणरसं च य वधाणं वंधणं छुणडइ ॥ २४॥ 
अतःकोटाकोरियितिं असताना शस्तकानां च । 
अपि चतुःसखानरसं च च वंधानां वंधनं करोति ॥ २४ ॥ 
अ्थं- प्रथमसम्यक्त्वके सन्मुख चारोगतिवाला मिथ्यादृष्टि जीव वध्यमानगरकतियौके 
चौतीस बंधापसरणयखानोमेसे एक एक खानक प्रति परथक्व सोसागर घटता क्रम चयि 
हए अंतःकोड़कोड़ीसागर प्रमाण खिति वांधता है । जर प्रश्ग्रकृतियोका चार खानक 
माप्त समय २ अनतगुणा वदता वाधता ह ॥ २४॥ 
मिच्छणथीणति युरचउ समवजपसत्थगमणयुभगतिय । 
णीचुक्स्सपदेसमणुकस्सं चा प्वधदि इ ॥ २५ ॥ 
मिध्यानस्यानचिकं सुस्चतुः समवजप्रशास्तगमनयुभगत्रिकं । 
नीचोक्छृष्टप्रदेरामयच्छृष्टं बा भ्रवध्ाति हि ॥ २५ ॥ 
अर्थ--यह जीव मिथ्या अर्न॑तानुर्वधीचुष्क स्त्यानगरृद्धित्रिक देवचतुप्क समचतुर 
वल्नकऋपभनाराच प्रशसतविदहायोगति सुभगादि तीन नीचगो्-इन उन्नीसप्रकृतियांका उट 
वा अनुकृष्ट ्रदेसर्वध करता दै ॥ २५॥ 
एदेहिं विदहीणाणं तिण्णिमहारदंडणएयु उत्ताणं । . 
एकद्धिपमाणाणमयुकस्सपदेसवंधणं णद ॥ २६ ॥ 


१ मनुष्य चतुष्कसे मदुप्यगति मञुप्यगलादुपूर्व सौदारिक दारीर जौदारक धंगोपांग जानना । 


4 
1 


ठन्धिसारः । - ` ९, 


एतेर्विंहीनानां त्रिमहारदङ्क्पूक्तानाम्‌ । ` 
एकषष्िप्रमाणानामनुक्छृषटप्रदेशवंधनं करोति ॥ २६ ॥ 
अर्भ- इनसे हीन जो तीन महाद॑ंडकों ८ खानों ) मे कीं गै. रेस प्रकृतियोमे 
कसट प्रकृतियोंका अनुक प्रदेशवध करता है ॥ २६॥ 


पटमे सवे बिदिये पण तिदिये चड कमा अयुणरुत्ता । 
इदि पयडीणमसीदी तिदडणएसुवि अयुणरुत्ता ॥ २७ ॥ 
प्रथमे सर्वे हितीये पेच दृतीये चतुः क्रमादपुनसक्ताः ] 
दति प्रकृतीनामश्षीतिः विदंडकेष्वपि अपुनसक्ताः ॥ २७ ॥ 
अर्थ- मनुष्यतिर्यैचके वंध योग्य जो पहरादंडक ( खान › उमे सव ( इकहत्तर ) 
ही अपुनरुक्त है भवनत्निकादिके योग्य दूसरे दंडके मनुष्यचतुष्क वज्ञ व्रषभनाराच-ये 
पांच अपुनरुक्त रै अन्यप्ररृतियां पले दंडके कीं दी थीं । ओर सातवीं प्रथ्वीवालोके 
योग्य तीसरे दंडके तिर्येचद्धिक नीचगोत्र उचोत-ये चार अपुनरुक्त हैँ ! एेसे तीनों दंड- 
कोम अपुनरुक्त अस्सी प्रकृतियां जाननी ॥ २७ ॥ एेसे बंध कहा । 
जव उसी जीवके उदय कहते हैः-- 


उदये चउदसघादी णिह पयराणमेक्षदरगं तु । 
ष ० 9 ५ भ भ, $ 

मोहे दस सिय णामे वचि ठाणं सेये सजोगेक्ष ॥ २८ ॥ 
उदये चतुदश घातिनः निद्रा प्रचलनामेकतरकं तु । 
मोह द्दा स्यात्‌ नामनि वचःस्थानं दषके सयोग्येकं ।॥ २८ ॥ 


अर्थ- प्रथमसम्यक्त्वके सन्मुख जीवके नरकगतिमे ज्ञानावरणकी पांच दर्शनावरणकी 
आदिकी चार अंतर।यकी पांच-ेसे चौदह तथा मोहनीयकी दस वा नौ वा जाट, युकीं 
एक नरकाय नामकर्मकी भाषापयौिक्रालमे उदययोग्य उनतीस, वेदनीयकी एक गोत्रकी 
एक नीचगोत्र-रेसे इन प्रङृतियोंका उदय है ॥ २८ ॥ यांप मोदनीय आदिकी परक- 
तियां वदलेनेसे जो भंग ( मेद ) होते ह उनक।[ कथंन गोमटसारके कर्मकांडके खानसमु- 
त्कीतेन अधिक्रार है वहांसे समञ्लठेना । 


उदइछाणं उदये पत्तेकटिदिस्स वेदगो होदि । 

विचउद्यणमसत्थे सत्ये उदयष्टरसयुत्ती ॥ २९ ॥ ` 
उद्यवतासुदये प्राप्रे एकलितिकस्य वेदको भवति । 
द्विचतुःस्ानमदस्ते रसते उदीवमानरसमुक्तिः ॥ २९ ॥ 


अथ--उदयवारीं परकृतियांक{ उदव दोनेकी अपेन्ना एक सिति सो उदयको प्राष्ठ 
सा, २ 


१० रायचन्द्रजेनशाखरमारायाम्‌ । 


इआ एक निषेक उसका ही भोगनेवाखा वह जीव होता है । भौर अप्रशस प्रङृतियोका 
दविखानरूप तथा शुम प्कृतियोका चारथानरूप अनुभागका मोगना उसके होता ३।२९॥ 
भ्रजहण्णमणुकस्सपदेसमणुभवदि सोदयाणं तु । 
उदपिाण पयडिचउङण्णञ्ुदीरगो होदि ॥ ३० ॥ 
अजघन्यमनुक्कृषटप्रदेशामनुभवति सोदयानां तु । 
उद्यवतां प्रकृतिचतुष्काणायुदरीरको भवति ॥ ३० ॥ 
अथै--उदयरूप प्रकृततियोका अजघन्य वा अनुङ्ृष्ट प्रदेशको भोगता है । यहां जन्य 
वा उष्ृष्ट प्रमाणुओंका उदय नहीं है } यौर प्रकृति प्रदेश यिति अनुभाग जो उदयरूप 
करे टै उनका दी यह जीव उदीरणा करनेवाला होता है । क्योकि जिसके निन प्रकृति- 
योका उदय उसके उन्हीकी उदीरणा मी संभवती है ॥३०॥ इसप्रकार उदय सौर 
उदीरणा कहे दँ । 
अव सत्व कहते दैः-- 
दति आड तित्थहारचडउकणा सम्मगेण हीणा वा | 
भिस्सेणूणा वा वि य सवे पयडी हषे सत्तं ॥ ३१॥ 
दित्रि आयुः तीर्थाहारचतुष्कामां सम्यक्तेन हीना वा । 
मिश्रेणोना वापि च सर्वेपां प्रकृतीनां भवेत्‌ सत्वम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अर्थ सम्यक्छके सन्मुख अनादि मिथ्यादष्टिके जवद्धायुके तो अज्यमान जिना तीन 
जायु, तीथकर, आहारकचतुष्क, सम्यग्मोहनी, मिश्रमोहनी-इन दसके विना एकसौ 
अडइतीसका सत्व है । उसी बद्धायुके एक वध्यमान जायु सहित एक्रसौ उनताठीसका सत्व 
हे । जर सम्यक्सवके सन्मुख सादि मिथ्यादृष्टि अवद्धायुके तो अुज्यमान विना तीन अधु, 
तीर्थकर आहारकचतुष्क-इन आरके विना एकसौ चाढीसका सत्व दै । सम्यक्तवमोहनी- 
की उद्रेना होनेपर एकसौ उनताटीसका सच हैः मिश्रमोहनीयकी उद्रैखना हयोनेसे 
एकसौ जडतीसक। सन्त होता है । तथा उसी वद्धायुके वध्यमान जायुसहित एकसौ इक- 
ताङीस एकसौ चाढीस एकौ उनताठीसका सत्व होता दै क्योकि जदटारकचतुष्टयकरी 
उद्धेरना हुए विना तीथकर सत्तावाखा जीव यथमोपरम प्म्यक्लके सन्छुख नहीं दोता॥२१॥ 
अजहण्णमणुकस्तं ठिदीतियं होदि सत्तपयडीणं । 
एवं पयडिचडकं वधादि दोदि पत्तेयं ॥ ३२ ॥ 
अजघन्यमनुरछष्टं सितिचिकं भवति सच्वमप्रकृतीनाम्‌ । 
एवं प्रकृतिचतुष्कं वंधादिपु भवति प्रयेकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--उने सतारूप रृतिोकि यिति अनुभाग प्रद्र द वे अजन्य अनुछट ६ । 
यां पर जघन्य वा उक्छृष्ट खिति यनुभाग प्रदेया सत्व नदीं संमवता । इसप्रकार शकि 


रुब्धिसारः । ` १९ 


खिति अनुभाग प्रदेशरूप चतुष्क दै वे व॑ध उदय उदीरणा सत्तमे के गयेदैँसो 
मायोग्यनामा चौथी रब्धिके ंततक जानने ॥ ३२ ॥ 
अगे करणरव्धिका खरूप कहते द; | 
तत्तो अभवरजोग्गं परिणामं वारिण भवो इ । 
करणं करेदि कमसो अधापवत्तं अपुव्रमणियहि ॥ ३३ ॥ 
ततः. अभव्ययोग्यं परिणामं मुक्त्वा भव्यो हि । 
करणं करोति क्रमशः अधःप्ररत्तमपूवैमनिवत्तिम्‌ | ३३ ॥ 
, . अथ-- उसके वाद अभव्यके भी योग्य एसे चार रन्धिरूप परिणामोको समाप्तकर 
भव्यजीव ही अधःपवृत्त, अपू, ओर अनिवृत्ति करण-इन तीन करणोंको करता दै ॥२३॥ 
इन तीनों करणो ८ परिणामों ) का गोमरसारके जीवकांड्मे गुणखानाधिकारमे तथा 
कर्मकांडमे त्रिकरणचूछिकाधिकारमे विरोष व्याख्यान है वहांसे जानना । 
अव यहां मी सामान्यतासे कहते हैः-- 
अंतोशुहत्तकारा तिप्णिवि करणा हवति पत्तेयं । 
उवरीद्ये गुणियकमा कमेण संखेजरूबेण ॥ ३४ ॥ 
अंतमुहूतैकालानि चीण्यपि करणानि भवंति प्रयेकम्‌ । 
उपरितः गुणितक्रमागि क्रमेण संख्यातरूपेण ॥ ३४ ॥ 
अथे- तीनों दी करण हरएक अंतथहतैकालतक खित रहते दतो भी उपरसै 
संख्यातगुणा क्रम स्यि इए हैँ । अनिबृ्तिकरणका कार थोड़ा दै उससे अपूरवकरणका कार 
संख्यातगुणा दै उससे संस्यातगुणा काल अधःप्रदृत्तकरणका दै ॥ ३४ ॥ 
जम्हा देष्धिमभावा उवरिमिभावेहिं सरिसगा ईति । 
तम्हा पमं करण अधापवत्तोत्ति णिदधिद्धं ॥ ३५ ॥ 
यस्माद्धस्तनभावा उपरितनभावेः सदया भवंति । 
तस्मात्‌ प्रथमं करणे अधः प्रवृत्तमिति निर्दिएम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अर्थ--जिसकारण नीचेके समययतीं किसी जीवके परिण।म उपरले समयवर्ती किसी 
जीवके प्रिणामेकि समान होते हँ इसकारण रसे परिणामका। नाम॒ यथःवरत्तिकरण है । 
भावाथं--करणोका कथन नाना जीवोंशरी अक्षासो किसी जीवको अधघःकरण युद 
किये धोरा काल हु किसीको वहुतकार इजा उनके परिणाम इस करणम संख्या ओर 
विद्यद्धताकर समान भी होते है एसा जानना ॥ ३५ ॥ 
समए समए भिण्णा भावा तम्हा अयुब्रफरणो हु । 
अणियटहीवि तहं वि य पडिसमयं एकपरिणामो ॥ ३६ ॥ 





१२ रायचन्द्रजैनराखमारायाम्‌। 


समये समये भिन्ना भावा तस्माद्पूैकरणो' टि । 
अनिवृत्तिरपि तथेव च प्रतिसमयमेकपरिणामः ॥ ३६ ॥ 
अथे-- समय समयभं जीवोके भाव जुदेरदी दोते दै इसीष्ि ेसे पररिणमक्रा 
नाम सपूवेकरण दै । ओर जहां हरसमयमे एक ही परिणाम हो वह॒ सनिषतति करण ह । 
भावाथे-- किसी जीवको जपूवेकरण श्रू किये थोडकाठ हुआ किसीको वहुतकार 
इआ वहां उनके परिणाम सवेथा समान नहीं होते । नीचले समयवारोके परिणामे 
उप्रले समयवाकौका परिणाम अपिकसंख्यावाला विञ्ुद्धता सहित होता है भौर जिनको 
करण प्रारंभ क्रिये समान कार होगया उनके परिणाम अपसम समान भी ह्येते है अथर्वा 
असमान भी होते हैँ । जिनको अनिन्रृत्तिकरण प्रारंभ किये समान काल हुभा उनके परि. 
णाम समान'दयी ह्यते दँ ओर नीचठे समयवालोसे ऊपरके समयवा के जधिक होते दै 
एसा जानना ॥ ३६ ॥ 
गुणसेदी गुणसंकम टिदिरसखंडं च णत्थि पटमम्हि । 
पडिसमयमणंतगुण विसोिवद्रीहिं बडदि इ ॥ ३७ ॥ 
गुणश्रेदी गुणसंक्रमं सितिरसखंडं च नास्ति प्रथमे । 
प्रतिसमयम्नतगुणं विदयुद्धिदरद्धिभिर्वधेते दहि ॥ ३७ ॥ 
अथे- पहले मधःकरण्मे गुणध्रेणी गुणसंकरम ॒सितिकांडकधात अनुभागकांडकषति 
नहीं होता मोर यहां समय २ म अर्नतगुणी वि्युद्धता वढती है ॥ ३७ ॥ 
सत्थाणमसत्थाणं चडविह्ाणं रसं च वधदि इ। 
पिसमयमणतेण य गुणभजियकमं तु रसवधे ॥ ३८ ॥ 
रास्तानामशस्तानां चतुर्विानं रसं च बध्नाति हि । 
प्रतिसमयमनंतेन च गुणभजितक्रमं तु रसबंधे.1 ३८ ॥ | 
अर्थ-- साता आदि छ्मगरहृतियोका हरसमय भनंतगुणा चारखानरूप अनुमाय बांषता 
हे ओर जसाता मादि अप्रशस्त प्रृतियोका समय समयके प्रति अनंतवे भाग दी जवु- 
भाग बांधता है ॥ ३८ ॥ 
प्स सखभाग मुहुत्तअतेण उपरदं बधे । 
संखेजसहस्साणि य अधापवत्तम्मि जोखरणा ॥ ३९ ॥ 
पल्यस्य संख्यभागं महूत्तातरेण उपरते वधे | 
संख्येयसदखाणि च अधःप्रवरत्ते अपसरणानि ।॥ ३९॥ 
अर्थ---जधः्रदृत्तकरणके पटले समयसे ठेकर ` अंतहर्तक पूर्वयिति व॑धसे पल्यके 
असंस्यातवे माग .घटता इभा. खिति बंध होता है ! भौर उसके वाद अंतथहपेतक उसे 
भी पल्यके असंस्यातचें माग षटता हजा सितिवध होता है । इस तरहं एक अतदहुतकर 


रन्धि तार; । १३ 


पल्यका असंख्यातवां भागमात्र सितिवंधापसरण होता है । ईइसभकार अधःप्रदृततिकरणमे 
अपसरण संख्यात हजार रोते है ॥ ३९ ॥ | 
आदिमकरणद्धाए पठमदिदिवंधदो इ चरिमम्हि । 
सखेजगुणविदहीणो डिदिवंधो होई णियमेण ॥ ४० ॥ 
आदिमकरणाद्धायां प्रथमखितिवंधतस्तु चरमे । 
संख्यातगुणविहीनः धितिवंधो भवति. नियमेन ।॥ ४० ॥ 
 अ्थ- पहले कालम पहठे समयकी अंतःकोड़ाक्रोड़ीसागर प्रमाण खिति्धसे उसके 
अंतसमयमे संख्यातगुणा दीन यिति्ध नियमसे होता दै ॥ ४० ॥ 
| तचरिमे शिदिवंघो आदिमसम्मेण देससयरुजमं । 
पडिवजमाणगस्स वि संखेजगुणेण दीणकमो ।॥ ४१ ॥ 
तच्चरमे सितिवंध आदिमसम्येन देशससकरयमम्‌ । 
प्रतिपद्यमानस्यापि संख्येयरुणेन दीनक्रमः ॥ ४१ ॥ 
अर्थ-उस अंतके समयमे जो यितिर्वध का है उससे देशसंयमसदित प्रथमोपशम 
सम्यक्छको प्राप्त होनेवाे जीवके संख्यातगुणा कम सितिव॑ध होता है । उससे सकर- 
संयम ( चरित्र ) सहित प्रथमोपशम सम्यक्वको प्राप्त होनेवाठे जीवके संख्यातगुणा। कम 
सितिवंध होता है ॥ ४१॥ 
आदिमकरणद्धाए पडिसमयमसखरोगपरिणामा । 
जहियकमा इ विसेसे युहत्तअंतो इ पडिभागो ॥ ४२॥ 
आदिमकरणाद्धायां प्रतिससयमसषख्यलोकपरिणामाः । 
अधिकक्रमा हि बनिरेषे युहूतीतर्दिं प्रतिभागः॥ ४२ ॥ 
अथे-- पहले अधःपरवृत्तकरण कालभे निक्राख्वतीं जीरवोके जो कपायेकिं विञ्युद्- 
खान होते है उनम समय समयके प्रति संभव असंख्यातलोकमात्रे परिणाम हैँ । बे पटले 
समयसे द्वितीय आदि समयोमें क्रमसे समान प्रमाणरूप एक एक विरेप (चय) कर्‌ 
वटते हुए जानने । ओर उस चया प्रमाण अंतरमुहर्तमात्र भागहारका भाग देने 
आता हे ॥ ४२ ॥ 
ताए अधापवत्तद्धाए संखेजभागमेत्तं तु । 
अणुकटटीए अद्धा गिग्गणक्डय त तु ॥ ४३ ॥ 
तस्या अधःप्रवृत्ताद्धायाः संख्येवभागमाव्रं त॒ । 
अनुङृश्या अद्धा निवेगणकांडकं तदधं 1} ४३ 1 
अभ उस अधःप्रवृत्तकाङक प्रमाण जो ऊध्व गच्छ उसके संख्यातं भागमात्र अदू 


१४ रायचंन्द्रजैनराखभारायाम्‌ । 


धिका: गच्छ होता हे | -एक एक समय संधी परिणामे ह्तने २ खंड होते द | 
निवेगणकांडक समान जानना ॥ ४३ ॥ 


पडिसमययपरिणामा णिवग्गणसमयमेत्तखंडकमा । 
अहियकमां इ विसेसे युहत्तजतो इ पडिभागो ॥ ४४ ॥ 
प्रतिसमयगपरिणामा निवैगणसमयमात्रखंडक्रमाः । 
अयिकक्रमा दि विरेपे सहूर्तातरहिं प्रतिभागः ॥ ४४ ॥  ' 
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अथ- समय समयके परिणामि निवैगेणाकांडक समान संड करना । वे भी पहले 
संडे द्वितीय जादि क्रमसे विदेष ( चय ) कर॒ वढते द । वहां पटले संडमे अतय 
सैका भाग देनेसे विरोषका प्रमाण आता दै ॥ ४४ ॥ 
पडिखंडगपरिणामा पत्तेयमसंखरोगमेत्ता इ । 
लोयाणमसंखेजा छट्ाणाणी विसेसेषि ॥ ४५ ॥ 
ग्रतिखंडगपरिणामाः प्रयेकमसंख्यलोकमाच्ा हि । 


[> पेपि 


लछोकानामसंख्येया षद्रूखानानि विरेपेपि ॥ ४५ ॥ 


, अर्थ--दरणएक खंडे जघन्य मध्यम उच्कृष्टता स्यि हुए वि्ुद्धपरिणामोके मेद असं- 
ल्यातठोकमात्र है जौर यहां एक एक संडमे तथा एक एक अनुङ्ृष्टि विरोषं भी असं- 
ख्यातलोकमाज्वार छहखानरूपी वृद्धिका संभव है ॥ ४५ ॥ 

पटमे चरिमि समये पटमं चरिमं च खंडमसरित्थं । 
सेसा सरिसा सवे अद्टुवंकादिअंतगया ॥ ४६ ॥ 
प्रथमे चरमे समये प्रथमं चरमं च खंडमसदशम्‌ । 
` दोषाः सदाः सर्वे अधोवकाद्यतगताः ॥ ४६ ॥ 


अर्थे--प्रथमसमयक। प्रथमख॑ड अंतसमयका अंतखंड-ये दोनों तो किसी संडे 
समान नहीं द । बाकी सबखंड अन्यखंडोसे यथासंभव समान पाये जाते है उन खंडोमं 
जो परिणामोका पुज कहा है उस पहा परिणाम अष्टक है जथौत्‌ पूं परिणामसे अर्न॑- 
गुणा बृद्धिखसूप दै । जर अंका परिणाम उवैक है अर्थात्‌ पूवैपरिणामसे अनैतमाग- 
ब्धिरूप है । क्योकि छह खानोका आदि अष्टक ओर अंत उयैक कहा. गया है ॥ ४६॥ 
चरिमे सवे खडा दुचरिमसमओत्ति अघर्खडाणए । 
असरिसखडाणोरी अधापवत्तम्हि करणम्मि ॥ ४७ ॥ 


न 
१ वरणा अथौत्‌. समर्योकी समानता उससे रहित ऊपर २ समयवर्ती प्रिणामखंडोका कांडक ( पर्व ) 
उसंकौ निरव॑मैणाकांडक कहते दँ । वे अधःकरणकालमे संख्यातं हजार होते दै । 


ठटग्िसार, । १८५ 


चरमे स्वै खंडा द्िचरमंसमय इति अपर्खंडेः । 
असदशखंडानामावद्िरघःम्रवृत्ते करणे ॥ ४५७ ॥ 
अर्थ-- जधःप्वृत्तकरणकाकमे अंतसमयके तो सव्रखंड ओर दूसरे समयसे लेकर द्विव- 
रमसमयतक्रके प्रथम प्रथम खंड हैँ वे उनके ऊपरके समयके सथसंडोंसे समान नदीं दै 
इसल्यि असद्दा दँ ॥ ४७ ॥ 
पठमे करणे अवरा गि्रम्गणसमयमेत्तगा तत्तो । 
अहिगदिणा वर्मवरं तो वश्प॑ती अणंतगुणियकमा ॥ ४८ ॥ 
ग्रस करणं अवरा नवे णसमयसान्रका; ततः । 
अहिगतिना वरमवरमतो वरप॑क्तिरनतगुणितक्रमा-॥ ४८ ॥ 
` -अर्थ-- पहले करणम विशुद्धताके अविभागप्रतिच्छेदोकी अपेक्षा हरएक समयके प्रथम- 
संडोकिं जघन्य परिणाम दहै वे ऊपर ऊपर अनंतगुणे हँ उसके वाद निर्वर्मणकांडके अंतस- 
मयकै प्रथमसखंडको जघन्य परिणामसे पहले समयके अंतखंडका उक्कृष्ट परिणाम अर्नत- - 
` गुणा है । उससे द्वितीयक्ांडकके प्रथमसमयके प्रथमसंडका जघन्यपरिणाम सर्न॑तयुणा है 
दसतरह जैसे सपं इधरसे उधर उधरसे इधर गमन करता है उसीतरह जघन्यसे उक्कृष्टका 
उत्कृध्से जघन्यका अनंतगुणा क्रम दै जवतक किं अंतकांडकके अंतसमयके प्रथमशंडका 
जघन्यपरिणाम होवे तवतक । यहां षट्‌ खान नहीं संभवते ॥ ४८ ॥ `. 
पटमे करणे पटमा उद्गसेदीए चरमसमयस्स । 
तिखिगखंडाणोटी असरित्थाणंतयुणियकमा ॥ ४९ ॥- 
भ्रथस करण भ्रथसा ऊध्वेगश्रेण्या चरमसमयस्य ] 
तियगतखंडानामावलिरसदसा अणंतगुणितक्रमा ॥ ४९ ॥ 
अ्थ-- प्रथमकरणमे समय समयक परिणामोकी ऊपर २ पंक्ति करनेसे ओर अंतप्तम- 
यके परिणामोकी वरोवर ति्यग्ूपपंक्ति करनेसे अंकुशाक्रार रचना होती है । वह इनके 
ऊपरके परिणामोसे समानरूप नदीं है इसल्यि असद्श दँ ।- तथा-ये परिणाम अनेत्रगुणा 
कमटिए विश्ुद्धताखरूप जानने ॥ ४९ ॥ इसतरह अध्‌;करणक्रा खूप का । 
जन दूसरे अपूवेकरणका खरूप कहते हे; । ~: 
पटमं व विदियकरणं पडिसमयमसंखलोगपरिणामा । ` `“ 
अहियकमा इ विसेसे यत्ततो इ पडिभागो ॥ ५० ॥ 
प्रथमं व दितीयकरणं प्रतिसमयमसंख्यलोकपरिणामाः'। 
आधक्कमा हि वदाव सुहूतातषह्‌ प्रतमागः ।॥ ५० ॥ 


अथ--पहले जधःकरणकी तरह दूसरा अपूवेकरण है । उसमे विरोषता -इतनी है कि 


१६ ` रायचन्द्रमेनशाखमारायाम्‌ । 


असंख्यातलोकम(त्र अधःकरणके परिणामोँसे अपूवैकरणके परिणाम असंख्यातलोकगुणे दै । 
वे समय समयक प्रति विशेष (चय ) कर मधिकदैँ। सो प्रथमसमयके परिणामों 
अंतशहका भाग देनेसे चयका प्रमाण आता है ॥ ५०॥ 
जम्हा उवंरिममावा दष्धिमभावेहिं णत्थि सरिसं । 
तम्हा बिदियं करणं अपुवकरणेत्ति णिदि ॥ ५१॥ 
थस्मादुपरिममावानां अधस्तनमावैः नासि सरलम्‌ । 
तस्मात्‌ द्वितीयं करणमपूचैकरणमिति निर्दिटम्‌ ॥ ५१॥ 
अ्थ-- क्योकि ऊपरसमयके परिणाम है वे नीचले समयके परिणामोके समान इसमे 
नहीं होते । अथीत्‌ प्रथमसमयकी उच्कृष्ट विशयुद्धतासे भी द्वितीयसमयकी जघन्य विद्रु 
दता अनत गुणी दै । इप्ततरह परिणामो अपूैपना दै । ईसल्यि दूसरा करण 
अपू्ेकरण कहा गया है ॥ ५१ ॥ 
विदियकरणादिसमयादतिमसमओत्ति अवरधरसुद्धी । 
अहिगदिणा खड सवे दोंति अणतेण युणियकमा ॥ ५२ ॥ 
द्वितीयकर्णादिसमयादंतिमसमय इति अवसरवरञुदधी । 
अहिगतिना खदु सर्वे भवलयननतेन गुणितक्रमाः ॥ ५२ ॥ 
अ्थं--दूसरे करणके प्रथमसमयसे केकर अंतसमयतक अपने जघन्यसे भपना उच्छृ 
ओर पूव॑समयके उलछृष्टसे उत्तरसमयका जघन्यपरिणाम क्रमसे अन॑तगुणी विद्ुद्धतारिये 
सपकीं चालकी तरह जानना । यहांपर अनुकृष्ट नहीं होती ॥ ५२ ॥ 
गुणसेदीगुणसंकमटिदिरसखडा अपुकरणादो । 
गुणसंकमणेण समा भिस्साणं पूरणोत्ति हवे ॥ ५३ ॥ 
गुणश्रेणीगुणसंक्रमस्ितिरसखंडा अपूचैकरणात्‌ । 
गुणसंक्रमणेन समा मिश्राणां पूरण इति भवेत्‌ ॥ ५३ ॥ 

- अथे--अपूर्वकरणके पके समयसे ठेकर जवतक सम्यक्तवमोहनीमिश्रमोहनीयका पूणै- 
कार है अथौत्‌ जिसकारमे गुणसंक्रमणसे मिभ्यालवकों सम्यक्त्वमोहनीय मिश्रमोहनीयरूप 
परिणमाता है उसकारके जतसमयतक गुणश्रेणी गुणसंक्रम॒खितिखंडन अनुभागखंडन-ये 
चार जावद्यक होते है ॥ ५३ ॥ 

. विदिबधोसरणं पण अधापवत्ताणुपूरणोत्ति दये । . - ` 
ठिदिवधद्धिदिखंडकीरणकाला समा होंति ॥ ५४ ॥ 
सिति्बधापसरणं पुनः अधःप्रवृत्तातुपूरण इति भवेत्‌ । 
. . . सितिर्वधसितिखंडोक्कीरणकाखः समा भवंति ॥ ५४ ॥।. - 


उछब्धिसारः १७ 


अर्भ--फिर सितिर्वंधापसरण है वह अधःप्रवृत्तकरण्कालके प्रथमसमयसेः लेकर गुण- 
संक्रमण पूरण दयोनेके काङतक होता है । यद्यपि प्रायोगयरुन्धिसे ही सितिबंधापत्नरण होता 
है तौमी प्रायोग्यलन्िके सम्यक्त्व होनेका नियम नहीं इससे ग्रहण नहीं किया । जर 
यितिब॑धापसरणका कारु तथा सितिकांडकोकरण काल-ये दोनों समान अन्तशुहूतेमात् 
द ॥ ५७ ॥ | 
गुणसेटीदीहत्तमणुबदुगादो द सादियं होदि । 
गसिदिवसेसे उदयावलिवाहिरदो दु णिक्खेबो ॥ ५५ ॥ 
शुणश्रेणीदीधेत्वमपूवैष्ठिकात्‌ तु साधिकं भवति । 
गङितायशेषे उदयावछिवाह्यतस्तु निक्षेपः ।॥ ५५ ॥ 
अ्थं-युणश्रेणीका निषेकोके पभरमाणमात्र मायाम है वह सपू्यैकरण अनिदृ्तिकरण 
इन दोनोकि कासे कुछ अधिक्र है । यह गुणश्रेणी ` भायाम गकङितावरोष है यानी समय 
वीतनेपर्‌ यह गुणश्रेणी आयाम भीः घटता जाता है । ओर उदयावङिसे वाह्य है क्योंकि ` 
उदयावछिसि ऊपर गुणश्रेणि आयामके निषेक हैँ । उस गुणश्रेणी आयाममे गुणश्रेणीके- 
स्थि अपक्रपण किये गये द्रव्योका निक्षेपण किया जाता दै ॥ ५५ ॥ 
णिक्खेवमदित्थावणमवरं समकरण आवङितिभागं । 
तण्णुणावरिमेत्तं बिदियावरियादिमणिसेगे ॥ ५६ ॥ 
निक्षेपमतिस्थापनमवरं समकरणमावहित्रिभागम्‌ | 
तन्नयूनावलिमात्रं दहितीयावल्िकादिसनिषेके ॥ ५६ ॥ 


अर्थ-- द्वितीय आवकिकि प्रथमनिपेकमे समय कम आवलीका त्रिभाग एक समय 
अधिकममाण निषेक तो जघन्य निक्षेप है ओर उससे न्यून अ्थीत्‌ न मिरानेसे उतना कम 
आवि मात्र जघन्य अतिखापन है ॥ ५६ ॥ 


एतो समउणावरितिभागमेत्तो त॒ तं खु णिस्खेवो । 
उवरि आयर्िथिज्िय सग्टिदी द्योदि णिक्खेभो ॥ ५७॥ 
अतः समयोनावरित्रिभागमाच्रस्तु तत्वद् निक्षेपः । 
उपरि आवचिवार्जता स्वकस्ितिभेवति निक्षेपः ॥ ५७ ॥ 
अर्थ-इससे ऊपर द्वितीयावक्कि द्वितीयनिषेकका अपकर्षण किया उस जगह एक 
समय अधिक आवकिमिात्र इसके नीचे निषेक हैँ उनमें ` निक्षेप तो समय कम जावलिका 
त्रिभाग मात्र दी है अतिखापन पहकेसे एक समय अधिक है । इसतरह कमसे अतिखा- 
पन एक एक समय अधिक जानना चैर निक्षेप पूर्वोक्त प्रमाण ही है. ॥ ५७॥ 


१ अधिकका रमाण अनिदत्तिकरणकारके संख्यातवें भागमात्र जानना । 
ठ्ण्सा.र 


१८ रायचन्द्रञेनराखमाायाम्‌ । 


` उकस्सदषटिदिवंधो समयज्जदावरिदुगेण परस्दिणो । 
उकषहिदिस्मि चिमे िदिम्मि उष््स्सणिक्खेवो ॥ ५८ ॥ 
उत्कृष्टयितिवंघः समययुतावलिद्धिकेन परिहीनः 1 
उत्कृष्टसखितौ चरमे सितो उक्ृष्टनिक्षेपः ।॥ ५८ ॥ 


अभे- यितिके अत निषेकके द्रव्यको अपकर्षणकर नीचले निवेकोम निक्षेपण करनेसे 
उस अंत निषेकके नीचे आवलीमात्र निपेक तो अतिखापना खरूप है ओर समय अधिक 


~~ तु 


दो आवलिकर दीन उल्छृष्ट यितिमात्र निक्षेप होता है । यह उक्रृष्टनिक्षेप जानना ॥५८॥ 
उक्स्सटहिदि ब॑धिय सुदत्तथंतेण सुञ््माणेण । 
इगिकंडएण पादे तम्हि य चरिमिस्स फाटिस्स ॥ ५९ ॥ 
चरिमणिसेखकटे जेट्धमदित्थाचणं इदं होदि । 
समयुदतोकोडीकोडि विणुक्स्सकम्मष्दी ॥ ६० ॥ 
उक्छृ्टसिति वंधयित्वा मुहूतीन्तः शुद्धता । 
एककांडकेन घाते तस्मिन्‌ च चरमस्य फडः ॥ ५९ ॥ 
चरमनिपेकोंकर्पे उ्येष्ठमतिखापनमिदं भवति । 
समययुतान्तःकोटीकोटिं विना उक्छृष्टकमेखितिः ॥ ६० ॥ 
अथे-फ़ोई जीव उ्छृष्टसिति बांधकर पीछे क्षयोपशमरव्िसे विशुद्ध हु! । तव 
वन्धी हुदै खितिमे जावाधारूप बंधावठीके चीतजानेपर एक अतयह्कालसे सितिकाड- 
कका घत किया उस जगह जो अंतकी फार्म थितिके अंतनिषेकके द्रव्यको रहणकर 
अवरोष रदी हरं सतिम दिया । वहां एकसमय अधिक अंतःकोडाकोड़ी सागरकर दीन 
उक्छृष्ट खितिप्रमाण उत्कृष्ट अतिखापन होता है ॥ भावाथं-जेसे अंक संदषिसे हजार 
समयकी सतिम कांडकधातकर सो समथकी सिति रक्खी । उसजगह हजारवे समयके 
निषेकके द्रव्यको आदिक सौसमयसंब॑धी निषेकोमे दिया वहापर .माठसौ निन्यानवै समय- 
मात्र उक्कृष्ट अतिखापन होता है ॥ ५९ ॥ ६० ॥ | 
सत्तग्गद्टिदिवंधो आदिषिटुक्षटणे जहण्णेण । ` 
आवरिथसंखभागं तेत्तियमेत्तेव गिकखिवदि ॥ ६१ ॥ 
~ सत्तामखित्िबन्ध आदिखि्युत्कषणे जघन्येन । ~ 
-आवल्यसंख्यमागे तावन्मात्रमेव निक्षिपति 1 ६१ ॥ 





१ यहां वंधके वाद्‌ ` आवलिकारुतक तो उदीरणा होती नदीं इसल्यि एक आवलि तो आवाधामें 
गई एक आवटी अतिस्थापनारूप रही ओर अंत निषेकका द्रव्य ग्रहण नहीं किया इसी कारण उकर्कृष्टसिि 
ति दो आवलि एक समय कमती कियादे। . ध 


रन्धिसारः । १९ 


अर्थ- पूर्वं॑सत्तारूप निषेकोमे अंतनिपेकके द्रयके उककपण करनेके समयमे बन्धे 
हुए समयप्रबद्धम जो पूसत्ताका अंतनिषेक जिससमय उदय आने योग्य हो उससमयमें 
उस निषेकके ऊपरवत्तीं आवकिकि असंख्यातवें भागमात्र निषेकोको अतिखापनरूप रख 
` उनके ऊपर. वती उतने ही आविक असंख्यातवं भागमात्र निषेक उस सत्ताका 
अंतनिषेकके द्रभ्यको निक्षेपण करते हैँ । यह उकर्षणमे जघन्य अतिखापन जर जघन्य- 
निक्षेप जानना ॥ ६१ ॥ त 


` तत्तो दिस्थावणगं बहदि जावावटी तदुकस्सं । 

. . -उवरीदो णिक्खेभो वरं त॒ वंधिय वदी जें ॥ ६२ ॥ 

- .: बोलिय वंधाबलियं उकट्धिय उदयदो दु णिक्खिविथ । 

. उवरिमसमये विदियावलिपिढसुकट्रणे जादे ॥ ६३ ॥ 
तकारुबजमणे बरहटिदीए अदिस्थियावाहं । 
समयज्चुदावटियाबाहणो उकस्सटिदि्बधो ॥ ६४ ॥ 


ततोतिसापनकं वधते यावदावरिसतदु्छरष्टम्‌ 1 

उपरितो निक्षेपो वरं तु बंधयित्वा सितिर्ज्येष्ठम्‌ ॥ ६२ ॥ 

अपलङाप्य बंधावछिकायुत्कष्ये उद्यतस्तु निक्षिप्य । 

उपरितनसमये द्वितीयावलिप्रथमोत्करषणे जाते ॥ ६३ ॥ ॥ 
. तत्काख्वज्यैमाने बरसला अतिखितावाधां । । 
` समययुतावङिकावाधोनः उक्कृष्टसितिवन्धः ॥ ६४ ॥) 


अथं--उसे पूर्य स्वके अंतनिपेकसे रगते नीचेके . निपेकोका उषण होनेपर निक्षेप 
तो पूर्वोक्त प्रमाण दी रहता दै ओर अतिखापन क्रमसे एक एक समय . वढता इभ होता 
है जव तक आवलिमात्रं उक्छृष्ट अतिखापन हो तवतक यह क्रम दै । अव उक्छृष्ट निकष 
पक ही होता है एसा कहते है ।. किंसी जीवने पहले उक्छकृष्ट. यिति . वांध पीछे उसक्री 
आवाधामे एक आवक छोडकर. उसके वाद उस समयप्रवद्धके .अंतके निषेकको अपकर्षण 
क्रिया । उसजगह उसके द्रव्यको अवशेष वतेमानसमयमे उदययोग्य निषेकसे टकर सव 
निषेकोमे दिया । इसतरह पहले अपकरषेण क्रिया की, फिर उसके ऊपरवतीं समयमे पहले 
अपकरषैण क्रिया करनेसे जो द्रव्य द्वितीयावक्कि प्रथमनिषेकमें दिया था उसका उक्षण 
किया । तव उसके द्रव्यको उस उक्कषैण करनेके . समयमे वधा जो उक्रृ्टयिति ल्यि हुए 
समय परवद उसके .आबाधाकालको छोडकर जो प्रथमादि निषेक पाये जाते हैँ उनम 
अतकरे समय अधिक्‌ आवङिमात्र निमेकं छोड़ जन्य सव निषेकं निक्षेपण किया जाता 


२५ रायचन्द्रजैनसाख्चमाङायाम्‌ । 


है । ओर यां एकं समय अधिक आवशिकर सहित जो आवाधाकाल उससे दीन जो 

उक्ष ॒करमोकी सिति उस प्रमाण उ्छृष्ट निक्षेप जानना ॥ ६२ । ६३ । ६४ ॥ 
अहवावरिगिदव्रटिदिपढमणिसेगे वरस्स वंधस्स । 
निदियणिसेगप्पहदिु गिक्खित्ते जद्रणिक्खेओ ॥ ६५ ॥ 


अथवावलिगतवरस्ितिप्रथमनिपेके वरस्य वधस्य | 
हितीयनिषेकप्रथ्तिषु निधित्रे ज्येष्ठनिक्षेपः ॥ ६५ ॥ 


अथ--जथवा किसी जआचार्यके मतसे निक्षेप पेसा मानागया दैक वांधी हुई 
उत्कृष्ट सितिकी बन्धाविको छोड़ उसके वाद उसके प्रथमनिषेकका उक्कपैण कर उसके 
दरव्यको उस उक्करषण करनेके समयमे बन्धे उक्कृष्ट॒ खिति जयि इए समयप्रवद्धके द्विती- 
यनिषेकको आदि लेकर अंतमे अतिखापनावठीमात्रनिषेकोंको छोड़ सव निपेकोमें नि क्षेपण 
पण करिया ! वहापर एक समय सहित एक आवि ओर बन्धीयितिका आवाधाकाक इन 
दोनोँकर दीन उछृष्ट खितिप्रमाण उक्कृष्ट निक्षेप होता है ॥ ६५५ ॥ 


उकस्सहिदिवंधे आवाहाया ससमयमावलियं । 

उदरियणणिसेगेखुकट्े अवरमावलियं ॥ ६६ ॥ 
उत्कृष्टयितिवंघे आवाधाम्रा ससमयामावकिकाम्‌ । 
उदीयैमाणनिषेकेषूत्कर्पैषु अवरमावकिकम्‌ । ` ६६ ॥ 


अर्थ-उक्छृष्ट सितति ल्य हुए जो उक्कपैण करनेके समयमे बन्धा समयपवद्ध है 
उसकी आबाधाकारुके अन्तसमयसे ठेकर एक समय अधिक आवि माज समय पटले 
उदय आने योग्य जो सब सत्ताका निषेक उसके उत्कषण करनेपर आवकिमात्र जघन्य 
अतिखापन होता है ॥ ६६ ॥ 


उदरिय तदो बिदीयावरिपिदयुकट्रणे चरं हेड्धा । 
अडइटावणमाबाहा समयञ्जुदावलियपरिदयणा ॥ &७ ॥ 
` उदीये ततो ह्ितीयावटिग्रथमोत्कषणे वरमधस्तना । 
अतिखापना आबाधा समययुतावल्िकपरिदीना ॥ ६७ ॥ 
अर्थ--उसके वाद उससे पठे उदय जने योग्य एेसा दूसरा कोई सत्तारूप समय- 
प्रबद्ध संबन्धी द्वितीय आवलिका प्रथम निषेक उसके उत्कपण टहोनेपर नीचे एक समय 
अधिक आवङ्िकिर दीन जावाधाकारके परमाण उक्कृष्ट अतिखापन होता है ॥ ६७ ॥ 
अव प्रसंग पाकर गुणश्रेणीकाः विधान करते है;-- 
उदयाणमावरिम्हि य उभयाणं .बाहरम्मि खिवणटं । 
रोयाणमसंखेजो कमसो उकष्टणो हाये ॥-६८ ॥ 


` छव्धिसारः । २.१ 


उदीयमानानामावरौ चोभयानां बाह्ये कषेपणाथेम्‌ । 
छोकानामसंख्येयः क्रम उत्कषेणो दारः ॥ ६८ ॥ 
अथ-- जिन प्रकृतियोका उदय पाया जाता है उन्हीके द्रव्यका उदयावर्मि निक्षेपण 
होता है | उसके ल्यि असंस्यातलोकका मागार जानना । मौर जिनके उदय जर अनुः 
दय है उन दोनोके द्व्यका उदयावकिसि बाह्य गुणश्रेणीमे अथवा उपरकी यित्तिमें निक्षे 
पण होता है उसकेलिये अपकरषैण भागहार जानना ॥ ६८ ॥ क्रमशः इसः पदसे पल्यका 
असंस्यातवें भागका भी भाग प्रगट किया है । 
आगे इसी कथनको खुलासा करते हैः-- 
उकष्टिदरगिभागे पटासंखेण भाजिदे तत्थः। 
चहुभागमिदं दवं उरिडिदीसु णिर्खिवदि ॥ ६९ ॥ 
उत्कर्षितेकभागे पल्यासंख्येन भाजिते तत्र । 
-वहुभागमिदं द्रव्यसुपरितनसितिषु निक्षिपति ।॥ ६९ ॥ 
अथे--जपकमैण मागहारका माग देनेपर एक भागम पर्यका असंख्यातवे भागकां 
भागदिया उसमेसे बहुभाग ऊपरकी खिति निक्षेपण वह जीव करता है ॥ ६९ ॥ 
सेसगभागे भजिदे असंखरोगेण तत्थ बहुभागं । 
गुणसेढीए सिचदि सेसेगं चेव उदयम्हि ॥ ७०॥ 
. देषकभागे भजितेऽसंख्यरोकेन तत्र बहुभागम्‌ । 
गुणश्रेण्या सिचति रोवेैकं चैव उद्ये ।॥ ७० | 
अथे-- अवशेष ( वाकी ) एक भागको असंख्यातरोकका भागं देना वहां वहुभागको 
गुणश्रेणी जायाममें देना ओर वाकीका एक भाग उदयावक्मिं देना ॥ ७० ॥ 
उदयाचरिस्स दवं आवरिभजिदे द होदि मञ्छधणं । 
रूऊगद्धाणद्धेणूणेण णिसेयदहारेण ॥ ७१ ॥ 
मञ्क्िमधणमवहरिदे पचयं पचयं णिसेयहारेण ! 
गुणिदे आदिणिसेयं धिसेसहीणं कमं तत्तो ॥ ७२ ॥ 
उद्यावलेद्रं्यमावङिसिजिते तु मवति मध्यधनम्‌ । 
रूपोनाद्ानाधेनोनेन निषेकदारेण ॥ ७१ ॥ 
मध्यमधनमवहरिते प्रचयं प्रचयं निषेकदहारेण । 
गुणिते आदिनिषेकं बिरोषदीनं कमं ततः 1 ७२ ॥ 
अ्भ--उदयावक्मिं दिया जो द्रव्य उसको आवलीके समय प्रमाणका भाग देनेपरं 
मध्यधन होता है । ओर उस मध्यधनको एक कम आवि प्रमाण गच्छके आयेकम निपे- 
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कारका भागदेनेसे चयक प्रमाण होता है । उस चयको निषेक हारसे ( दौ गुणदानिसे ) 
गुणा करनेपर आवटीके प्रथम -निषेकके द्रव्यका प्रमाण. आता है । उससे द्वितीयादिनि- 
धेकोमे दिये रमसे एक एक चयकर घटता प्रमाण किए जानना] वहां एक कम आवली 
मात्र चय घटनेपर अंतनिषेकम दिये द्रव्यका प्रमाण होता दै । एसे .उदयावर्किं निषे. 
कोम. दिये द्रव्यका विभाग हे ।॥ ७१।५७२ ॥ | 
। उकष्टिदम्हि देदि इ असंखसमयप्पवबंधमादिम्हि । 
संखातीदगुणकममसखदीण पिसेसदहीणकमं ॥ ७३ ॥ 
अपकर्षिते ददाति दि असंख्यसमयप्रवद्धमादौ । † 
संख्यातीतगुणक्रममसंख्यहीनं विशेषहीनक्रमम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अथे--गुणश्रेणीकेडिये अपकषेण किये द्रव्यको प्रथमसमयकी एक . शाका उससे 
दूसरेकी असंख्यातगुणी इसतरह' अंत समयतक असंख्यातगुणा क्रमल्यि -हुए जो शलाका 
उनको जोड उसक।! भाग देनेसे जो प्रमाण आवे उसको अपनी २ -शखाकाथंसे गुण।क- 
श्नेसे गणश्रेणिआयामके प्रथमनिषेकरम दिया द्रव्य असंख्यात `समयप्रवद्ध परमाण आता 
हे । उरसे द्वितीयादिनिषेकोमे द्रव्य रमसे असंख्यातगुणा अंत समयतक जानना । -प्रथमः 
निपेकम द्रव्य गुणश्रेणीके जत निषेकभे . दिये द्रव्यके असंख्यात भागप्रमाण है । प्रथम 
गुणहानिका द्वितीयादि निषेको दिया द्रव्य चय घटता क्रमणे हए है ॥ ७६ ॥ 
पडिसमयं उकटदि असंखगुणियक्मेण संचदिय । . 
ददि गुणसेदीकरणं आउगवज्ाण कम्माणं ॥ ७४ ॥ 
प्रतिसमयमपकपेति असंख्यगुणितक्रमेण संचिनोति । 
;. इति गुणश्रेणीकरणमायुष्कव्योनां कर्मणाम्‌ ॥ ५४ ॥ . 
थं--गुणश्रेणी. करनेके द्वितीयादि अतप्यत समयमे समय समयक प्रति असंख्यात 
गुणा क्रम लिये द्वव्यको अपकषण करता हं आर संचित अर्थात्‌ पूर्वोक्त प्रकर उदयावरलि 
आदिमं उसे नि क्षेपण करता दै । एसे मिथ्यासकी तरह आयु विना सातकर्मोका गुण- 
भ्रेणीविधान समयरमेंहोतादहै सो जानना ॥ ७४॥ - 
आगे गुणसंक्रमणक्रा खरूप कहते है;-- | ध 
पडिसमयमसखगुणं दवं संकमदि अप्पसंत्थाणं । 
वंशुज्खियपयडीणं वधं संजादिपयडीसु ॥ ७५.॥ ` 
प्रतिसमयमसंख्यगुणं द्रव्यं संकामति अप्रयास्तानां । , ` 
वन्योच्ितग्रछृतीनां वन्धं स्जातिप्रकरृतिप ॥ ७५ ॥ ` 


अ्थ--जिनका चन्ध.न पाया जावे एेसी अप्रशस्त प्रकृतियोका द्रव्य है वह समय २ 
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के प्रति असंख्यातगुणा क्रमस्य जिनका बन्ध पाय।. जावे एेसी. खजातिप्रकृतिर्योमे संकर 
मण करता है । अथात्‌ अपने खरूपको छोड उसूप परिणमता है ॥ ७५ ॥ 
एवंपिह संकमणं पटमकसायाण मिच्छमिस्ताणं । 
संजोजणखवणाए इदरेसिं उभयसेहिभ्मि ॥ ७६ ॥ 
एवंधिधं संक्रमणं प्रथमकषायाणां मिथ्यमिश्नयोः । 
संयोजनक्षपणयोरितरेषामुभयश्रेणौ । ७६ ॥ 
धै- रेसा जसंख्यातगुणा क्रमस्य हए जो संक्रमण उसको . गुणसंक्रमण कहते 
हँ । बृह अनन्तानुधीकषायोका गुणसंक्रमण उनके विस्षयोजनमे होता है जर मिथ्या 
मिश्रमोहनीयका युणसंक्रमण उनकी क्षपणामे होता है अर्‌ अन्य प्रङृतियाका गुणसंक्रमण 
उपर्मक वा क्षपकश्रेणीमे पाया जाता है ॥ ७६ ॥ च 
अगे सितिकांडक घातका खछूप कहते ह; . । 
` ` पठमं अवरवरष्िदिखंडं पषस्स संखमाग खु । `` 
सायरपुधत्तमेत्तं इदि सखसहस्तखडार्णिं ॥ ५७५॥ ~ 
प्रथममवरवरथितिखंडं पल्यस् संख्येयभागं ख । _ ` 
सागंरप्रथक्त्वमात्रमिति संख्यंसहसखखडानि ॥ ७७ | 
अथ-अपूर्वैकरणके पटे समयमे किया जो सितिकांडक आयाम ` वह्‌ जघन्य तो 
पल्यक्रा संख्यातवां भागमान्र जर उक्ृष्टं पएथक्लसागरप्रमाण हं । इसतरह यितिखंड 
अपूवेक्ररणके कालम संख्यात हजार होते है ॥ ७७ ॥ _ ` ` ˆ 
आउगवजाणं टिदिषादो पटमाढु चरिमिदिस॑तो । | 
टिदवंधो य अगु होदि इ संखेजगुणदीणो ॥-७८ ॥ ~ , 
आयुष्कवज्यानां सितिघातः प्रथमाच्रमयितिसनच्ं । अ. 
सितिवंधश्वापूर्वो भवति दहि. संख्येयगुणदीनः-॥ ७८ ॥ - ` 
अ्थ--सायुक्मको छोडकर रोषकमेकि यितिसंड -यितिसच्व ` धितिवबन्ध है घे 
अपूवेकरणके पले समयसे अन्तके समयम संर्यातगुणे कम है । यह।पर संघ्यात हजार 
धितिकांडक घातकर खसितिसत्वका ओर संख्यात हजार थितिवन्धापसरणेकर सितिवन्धका 
` संख्यातगुणा कम होना जानना चाहिये ॥ ७८ ॥ 4 
आगे अनुभागकांडकधातको कहते हैः - ` : `~ ` --~ - 7 


एकेकटिदिखंडयणिवडणविदिवंधभसरणकषटे।. - ` - 
, सखेजसहस्साणि थ.णिवडंति रसस्स खंडाणि ॥ ७९ ॥ ` 


१ एृथक्त्व सात वा आठको कहते हँ । . 
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एकेकयितिकांडकनिपतनखितिबन्धापसरणकाले । 
संख्येयसहस्राणि च निपतन्ति. रसस्य खंडानि ॥ ७९ ॥ 
अथं-जिसकर एकवार यिति सच्च घटाया जावे वह॒ खितिकांडकोत्करणकार है, 
ओर जिसकर एकवार खितिबन्ध घटाया जावे वह सितिवन्धापसरण काल है । ये दोनों 
समान दै अन्तयहतेमात्र है । उन दोनोमसे किसी एकमे जिसकर अनुमागसत्व धयया 
जाता है एते अनुभागखंडो्करणकार संख्यात हजार होते दँ ॥ ५७९ ॥ 
असुदहाणं पयडीणं अणतभागा रसस्स खंडाणि । 
सुहपयडीणं णियमा णत्थित्ति रसस्स खंडाणि ॥ ८० ॥ 
अञ्ुभानां प्रकृतीनामनन्तभागा रसस्य खण्डानि । 
शभग्रकृतीनां नियमान्नास्तीति रसस्य खण्डानि ॥ ८० ॥ 
अथ--जञ्चुभरूप असातादि प्रङृतियोंका अनुभागखण्ड ( अनुमागकाण्डकरायाम ) 
अनन्त बहुभाग मात्र होता है । ओर सता वेदनीय दि शुभ प्रकृतियोका अनुभागका- 
डक घात नियमसे नहीं है ॥ ८० ॥ 
रसगदपदेसगुणदाणिद्धाणगफदयाणि थोवाणि । 
` अदत्थावणणिक्खेषे रसखंडणंतगुणियकमा ॥ ८१ ॥ 
रसगतप्रदेराणुणदानिस्थानकस्धैकानि स्तोकानि । 
अतिखापननिक्षेपे रसखण्डेऽनन्तगुणितक्रमाणि ॥ ८१ ॥ 
अथे--जनुभागको माप्त ेसे कर्मपरमाणुभोके एकयुणदानिखानमे थोडे स्पर्धक होते 
ह उससे अनन्तगुणे अतिखापनारूप स्पधेक है उससे अनन्तगुणा अनुभागकाँडक अयाम 
है ॥ ८१॥ | 
पटठमापुवरसादो चरिमे समये पञच्छहदराणं । ` 
` रससत्तम्ण॑तगुणं अणंतगुणहीणयं होदि ॥ <२.॥ 
प्रथमापूवैरसात्‌ चरमे समये प्ररास्तेतरेषाम्‌ । 
रससतत्वमनन्तगुणमनन्तुणदही नकं भवति ॥ ८२ ॥ 
` अथे--अपूवेकरणके पहले समयका प्रस ओर अपरश्चस्त प्रकृति्योका अनुभागसच्व 
उससे उसके अन्तसमयमे प्रशसतोका अनन्तगुणा बता हज! ओर अप्रश्सतोकाः अनन्त- 
गुणा घरता हुआ अनुभागसत्व होता हे ॥ «८२ ॥ 
आगे अनिदरृत्तिकरणके काये कहते ह; ध 
 विदियं ब तदियकरणं पडिसमयं एक एक परिणामो । 
अण्णं ठिदिरसखंड अण्णं टिदिवधमाणुवई ॥ ८३ ॥ 
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द्वितीयमिव दृतीयकरणं प्रतिसमयभेक एकः परिणामः । 
अन्ये. सितिरसखंडे अन्यत्‌ सितिवंधमाप्रोति ॥ ८३ ॥ 
अ्थ- दूसरे अपूरवकरणमे के हुए सितिखण्डादिकारय तीसरे अनिषृत्तिकरणम भी 
जानना! लेकिन इतना भेद है कि. समय समयमे एक.एक परिणाम दी होता है जर 
यहां अन्य ही प्रमाणलिये इए सितिखण्ड अनुभागखण्ड तथा सितिबन्धका प्रारंभ होता 
है॥ ८२॥ | 
संखजदिभे, सेसे दसणमोहस्त अंतरं कुण । 
अण्णं ठिदिर्सखंड अण्ण टिदिवंधणं तत्थ ॥ ८४ ॥ 
संख्येये रोषे दशनमोहस्यां तरं करोति । 
अन्यत्‌ सितिरसखंडमन्यत्‌ सितिवंधनं तत्र ॥ ८४ ॥ 
अथ-इसत्रह सितिखण्डादिकर अनिवृत्तिकरणकालका संख्यातवां भाग बाकी रहने- 
पर दशैनमोहका अन्तर ८ अभाव ) करता है } वहां उसके कालके प्रथमसमयमे अन्य 
ही सितिखण्ड अनुभागवन्ध खितिवन्धका प्रारभ होता है ॥ ८४ ॥ 


पयदटिदिखंडकीरणकारे अंतरस्स णिप्पत्ती । 
अंतोयुहुत्तमेत्तं अतरकरणस्स अद्धाणं ॥ ८५ ॥ 
एकसितिखंडोत्करणकारे अंतरस्यः निष्पत्तिः । 
, अंतयुद्तेमाघ्मंतरकरणस्याद्धा. ।॥ ८५ ॥ 


 अ्थ--एक सितिखण्डोक्रणकालमे जन्तरकरणकी उत्पत्ति होती दै ।. वह॒ अन्तरक- 
रणका कार अन्तयुहतमात्र है ॥ ८५ ॥ 
गुणसेदीणए सीसं तत्तो सखथुण उबरिमटिरिं च । 
दषटुवरिम्हि थ आवाहृज्क्िय वंधम्हि संधुहदिः ॥ ८६ ॥ 
गुणश्रेण्याः सीषे ततः संख्यगुणं उपरितनखितिं च । 
अधस्तनोपरि चावाधोञ्क्ित्वा वंधे संपातयति ॥ ८६ ॥ ` 
अथे-गुण्रेणीरी्षके सव निभेक जर उससे संख्यांतृगुणे ऊपरकी खितिके निषेकं 
इन दोनोको मिलनिसे अन्तरायाम होता है अथात्‌ इतने निपेकोका अभाव करिया. जाता 
है बह अन्त्यहर्वमा है. 1. उसके द्रव्यको मिथ्यालकर्भैकी खितिका जावाधाकाल्‌ छोड़कर 
अन्तरायामसमान निषेकोके नीचे वा ऊपरके निषेकोमे निक्षेपण करता है ॥ ८६ ॥ 
अंतरकडपटभादो पडिसमयथमसंखगुणिदयुवसमदि 1 
गुणसंकमेण द॑सणमोहणियं जाव पठमरिदी ॥ ८७.॥ 


खग सू, 


२६ रायचन्द्रजैनशाखमारायाम्‌ । 


अन्तर्कृत प्रथमतः प्रतिसमयमसंख्यगुणितमुपशाम्यति । 
गुणसंक्रमेण दरशनमोहनीयं यावत्‌ प्रथमखितिः ॥ ८७ ॥ 
अथे--अन्तरष्त हज प्रथमयितिके प्रथमसमयसे लेकर उसीके अन्तरसमय तक्र 
समय समयके प्रति असंस्यातशुणा क्रमल्िये अन्तरायामके ऊपरवर्ती निषेकरूप द्वितीय- 
सितिमें रहनेवाला जो दर्शनमोह उसके दव्यको गुणसंक्रमण भागहारसे भाजित कर उप 
रमाता है जव तक पटी यिति दै ॥ ८७ ॥ 


पटमद्िदिथावरिपडिभावरिपेसेयु णस्थि आमारा । 
पडिआगालखा भिच्छन्तस्स थ गुणसेटिकरणपि ॥ <८ ॥ 
प्रथमयितावावखिप्रयावलिरोवेषु नासि आगारः । 
प्रयागाढा मिथ्याघ्स्य च गुणश्रेणिकरणमपि } ८८ ॥ 


अथे--प्रथमसितिभे उदयावलि जर एकसमय अपिक द्वितीयावलि वाकी रहै वहां 
आगार, परत्यागा ओर मिथ्यालकी गुणघ्रेणी नहीं होती । अथौत्‌ दरैनमोहके विना 
अन्यकमेौकी गुण्श्रेणी होती दी है ॥ ८८ ॥ द्वितीययितिके निषेकोके द्रभ्यको अपकः 
पण कर्‌ प्रथमसितिके निषेकोमे प्राप्त करनेको आगार कहते दै, प्रथमयितिके निषेक- 
द्रव्यो उत्कर्षणकर्‌ द्वितीय सितिके निषेकोमे प्राप्त करना उसे प्रलागार्‌ कहते है । 


अंतरपटमं पत्ते उपसमणामो इ तत्थ भिच्छन्तं । 

टिदिर्सखंडेण विणा उवदट्ादूण ऊणदि तदा ॥ ८९ ॥ 
अंत्रप्रथमं प्राप्ते उपश्मनाम हि तच मिथ्याल्म्‌ | 
यितिरसखंडन बिना उपस्थापयित्वा करोति तदा ॥ ८९..॥ 


अ्थ-- इस तरह अनिवृतिकरणकारको समाप्त दोनेषर उसके वाद अन्तरायामके परथ- 
मसमयको प्राप्त होते द्नमोह ओर अनन्तानुबन्धी चतुष्क इनका उपशम होनेसे यह 
जीव तत्वाथेश्रद्धानरूप उपरम सम्यष्टष्टी होता है । वहां द्वितीयसितिके प्रथमसमयमं 
मोजूदे मिथ्याखद्न्यको सितिकांडक अनुभागकांडकके घातके विना गुणसंक्रमणका भाग 
देकर तीनप्रकार परिणमाता ह ॥ ८९ ॥ ; 


, भिच्छत्तमिस्ससम्मसरूबेण य तत्तिधा य दबादो । 
, सत्तीदो य अस॑खाणतेण य ह्यति भजियकमा ॥ ९० ॥ 
मिथ्यात्वमिश्रसम्यस्वरूपेण च तत्रिधा च द्रव्यतः । 
राक्तितश्च असंख्यानतेन च भवंति भजितक्रमाः ॥ ९० ॥ 


। 2 र , 
अथे- वह भिथ्यालद्रव्य मिथ्याल मिश्र सम्थक्छमोहनीयरूप . तीनतरहका होता दै । 


छन्धिसारः । २७ 


वह क्रम॒से द्रव्य अपेक्षा असंस्यातनां मागमात्र जौर्‌ अनुभाग उपेक्षा अनन्तवां मागमात्र 
जानना ॥ ९० ॥ 
पठमादो गुणसंकमचरिमोत्ति य सम्म मिस्ससंमिस्से । 
अहिगदिणाऽसंखणुणो विञ्ज्ञादो संकमो तत्तो ॥ ९१॥ 
प्रथमात्‌ गुणसंक्रमचरम इति च सम्यग्‌ मिश्रसंमिश्रे | 
, अहिगतिनासंख्यगुणो बिभ्यातः संक्रमः ततः । ९१ ॥ 


अर्थ--गुणसंक्रमणकारके प्रथमसमयसे ठेकर अन्तसमयतक समय २ सर्ैकी चालकी 
तरह असंस्यात-गुणा क्रम ङ्एि मिथ्यासका द्रव्य है वह सम्यक्त्व मिश्रप्रकृतिरूप 
परिणमता है । यहां विध्यातका अथं मन्द है सो यापर विञ्युद्धता मन्द्‌ होनेसे सूच्य- 
गुरुके संख्याते भाग प्रमाण जो विध्यातसंक्रम उसका भागदेनेसे जो प्रमाण अवि 
उतने द्रव्यको सम्यक्व मोहनीय मिश्रमोहनीयरूप परिणमाता है ॥ ९१ ॥ 


विदियकरणादिमादो गुणसंकमपूरणस्स कारोत्ति । 
वोच्छं रसखंडकीरणकाङादीणमप्प चहु ॥ ९२ ॥ ` 
द्ितीयकरणादिमात्‌ गुणसंक्रमपूरणसय कार इति । 
वश्ये रसखंडोत्करणकाखादीनामस्पं वहु ॥ ९२ ॥ 
अथ-- दूसरे पूर्वैकरणके प्रथम समयसे लेकर गुणसंक्रमकारके पूणपनेतक संभवते 
अनुभागकांडक उसकरणकारादि हँ उनका अस्पबहुख आगे कदँगे ॥ ९२ ॥ 
अंतिमरसखंडकीरणकाखदो दु पटमओ अहिभो । 
तत्तो संखेजगुणो चरिमदिदिखंडहदिकारो ॥ ९३ ॥ 
अंतिमरसखंडोत्करणकारुतस्तु प्रथमो अधिकः | 
ततः संख्यातगुणः चरमसितिखंडहतिकारूः ।॥ ९३ ॥ 
अथं--अन्तसमयमं संभव एसा अनुभागखण्डोत्तरणकार हे वह थोड़ा है उससे अपू- 
चेकरणके प्रथमसमयमें आरंभ होनेवाला अनुभागकांडकोकरणकाल है उससे संख्यातगुणा 


अन्तका सितिकांडकोकरणकार है ओर सितिवन्धापसरण कारू भी इतना दही हे क्योंकि 
ये दोनों आपसमे समान दहं ॥ ९३ ॥ 


तत्तो पमो अहि पूरणगुणसेहिसेसपटमटिदी । 


संखेण य गुणियकमा उवसमगद्धा विसेसदहिया ॥ ९४ ॥ 
ततः प्रथम अधिकः पूरणगुणश्रेणिञेपप्रथमखितिः । ` 
संख्येन च गुणितक्रमा उपदामकाद्धा विरोपाधिकाः ॥ ९४ ॥ 


२८ रायचन्द्रजैनसाखमाायाम्‌ । 


अथं--उससे अधिक अपूरयकरणके पहले समयमे प्रारंभ होनेवलेका काल है । उससे 
संख्यातगुणा गुणसंक्रम पूरण करनेका कार है उससे संख्यात गुणा युणग्रेणीशीर्ष है 
उससे संख्यातगुणा प्रथम यितिका मायाम है उससे समयकम दो आवकिमात्र विरोषकर ` 
अधिक दर्शनमोहके उपरामानेका काठ है ॥ ९४ ॥ 
अणियदटियसंखगुणे णियष्टिए सेदियायदं सिद्धं । 
उवसंतद्धा अंतर अवरावरवाह संखगुणिदकमा ॥ ९५ ॥ 
अनिवरत्तिकसंख्यगुणं निवृत्तिकं भ्रेण्यायतं सिद्धम्‌ । । 
उपशांताद्धा अतरमवरवरवाधा संख्यगुणितक्रमा ॥ ९५ ॥ ` ` 


अथ--उससे संख्यातगुण। निवृत्ति करण कार है उससे संख्यात गुणा अपूैकरण 
कार है उससे अनिषृत्तिकरणकार ओर इसका संख्यातवां मागमात्र विरोषकर अधिक 
गुणश्रेणि आयाम है उससे संख्यातगुणा उपरम सम्यक्त्वकाल हे । उससे संह्यातगुणा 
अन्तरायाम है । उससे संख्यात गुणी जघन्य वाधा है उससे संख्यातगुणी उक्ृष्ट 
आवाधा है ॥ ९५ ॥ 
पठटमापुवजहण्णं टिदिखंडमसंखमं गुणं तस्स । 
व्रमवरट्िदिसत्ता एदे य संखगुणियकमा ॥ ९६ ॥ 
प्रथमापूवेजघन्यं सितिखंडमसंख्यातं गुणं तस्य । 
तरावरखितिसत््वे एतानि च संख्यगुणितक्माणि ॥ ९६ ॥ 


अधै-- उससे संख्यात गुणा पल्यके असंख्यात भाग प्रमाण जघन्ययितिकांडक 
आयाम है उससे संख्यातगुणा अपूवेकरणके पहले समयमे संभव उच्छृष्ट सितिकांडक 
आयाम है उत्तसे संख्यातगुणा मिथ्यास्वका जघन्य सितिबन्ध है उससे संख्यातगुणा 
अपू्वैकरणके पहले समयमे संभव उ्छृष्ट सिति वन्ध हे उससे संख्यात गुणा मिथ्यालका 
जघन्य यितिसच्च दै उससे संख्यातगुणा अपूवैकरणके प्रथमसमयनें संभवता उकरृष्ट सिति 
सच्च है 1 यदं प्र जघन्य खितिवन्धादि चार पदोका प्रमाण सामान्यरीतिसे अन्तःकोडा- 
कोड सागर दै 1 ९६ ॥ इत्ततरह पचीस जगह अल्पवहूुत्व का गया है । 


अतो कोडाकोडी जाहे संखेजसायरसदस्पे । 
णृणा कम्माण वदी ताहे उवसमगुणं गहइ ॥ ९७ ॥ 
अंतःकोदटीकोटियदा सेख्येवसागरसदस्ेण । 
न्यूना कमणां सतिः तदा उपरामगुणं गृहाति ॥ ९७ ॥ 
सथे--जिस अन्तरायामके प्रथमसमयमं संख्यातदहजार सागरसे कम अन्तःकोडकोड़ी- 
सागरमात्र कर्मोका चितिसच्च दोवे उसममयमें उपदयामसम्यक्त्वगुणको अहण करता हे ॥९७॥ 


ठछव्धिसारः } ` २९ 


तद्राणें टिदिसंतो आदिमसम्मेण देससयरुजम \ 

पडिवजमाणगस्स संखेजगुणेण दहीणफंमो 1 ९८.॥ 
तस्स्थाने सितिसत्वं आंदिमसम्येन देरासकर्यम । 
प्रतिप्चमानस्य संख्येयगुणेन हीनक्रमः ॥! ९८ ॥ 


अ्थ--उसी अन्तरायामके प्रथमसमयरूप यानम जो देशसंयमसहित .प्रथमोपयम- 
सम्यक्लको रहण करे तो उसके यितिसत्व पूवैकहे हुएसे संख्यातयुणा कम होता है । 
ओर जो सकरुप॑यम सहित प्रथम सम्यक्त्वको प्राप्त होवे उसके ितिसत्व उससे भी 
संख्यातगुणा कम होता है । क्योकि अनन्तगुणी विशयुद्धताके विदोषसे सितिखण्डायाम 
सेख्यातयुणा होता -है उनकर घटाईं हई बांकी सिति संख्यातवे भाग संमवती है ॥ ९८॥ 


उवसामगो य सो णिाघादो तद्य णिरासाणो । 
उवसंते भजियवो णिरासओ चेव खीणम्हि ॥ ९९ ॥ 
` उपदामकश्च सवैः निव्योघातस्तथा निरासानः । 
उपरति भजितन्यो निरासानश्रैव क्षीणे ॥ ९९ ॥ 


अथै-- दरश नमोहका उपशम करनेवाठे समी जीव मरण रहित है जौर॒सासादनको 
प्राप्त नहीं होते ! ओर उपशम हुए वाद उपद्म सम्यक्तवी हुए कोई सासादन गुणखानको 
माप्त नहीं होते कोर होते ह । उपम सम्यवघ्वका कार समाप्त होने वाद सासादन नदीं 
होता वहां नियमसे दशेनमोहकी तीन प्रकृतियोेसे एक्का उदय होता है ॥ ९९ ॥ ` 
उवसमसस्मत्तद्धा छावरिमेत्तो टु समयमेत्तोति। 
अवसिद्धे आसाणो अणअण्णदरुदयदो होदि ॥ १००॥ 
उपशचमसस्यक्त्वाद्धा षड़ावछिमाव्रस्तु समयमाच्र इति । 
. अवसिद्धे आसाद्नः अनान्यतमोदयतो भवति । १०० ॥ 
अथ--उपश्चम सम्यक्तवके कारम उ्छृष्ट छह आवक तथा जघन्थ एक समय रोष 
रहनेपर अनन्तानुचन्धी क्रोधादिभसे किसी एकका उदय होनेसे सम्यक्त्वको विनाशकर 
जवतक मिथ्यात्वको प्राप्त न होवे उसके वीचके कालम सासादन सम्यक्त होता है॥१००॥ 
सायारे वद्वगो ण्ट्िविगो मज्ज्िमो य भजणिजो , 
जोगे अण्णदरम्हि डु जदण्णषए तेउरेस्साए ॥ १०१ ॥ 
साकारे प्रस्ापको निष्टापकः सध्यमश्च भजनीयः 
योगे अन्यतरस्मिन्‌ तु जघन्यके तेजोडेश्यायाः ॥ १०१ ॥ 
अथं-- साकार अथात्‌ ज्ञानोपयोगके होनेपर ददी यह जीव प्रथमोपशम सम्बक्तक्रो 
्रारेम करल है ओर उसको संपूण करनेवाखा जर मध्य अवसावती जीवका अनियम दे 


५ 


३० रायचन्द्रजैनराखमालायाम्‌ । 


यानी साकार अनाकार दोनों ही उपयोगवाला होता है । ओर तीनमेसे किसी एक योगम 
वतेमान प्रथमसम्यक्सवको प्रारंभः करसकता है । तेजोलेदयाके जघन्य अंशम दी वमान 
जीव प्रथमसम्यक्छका प्रारेमकं होता है अश्यभलेर्यामे नहीं होता ॥ १०१ ॥ 


अंतोयुहत्तमद्धं सवोवसमेण होदि उवसंतो । 
` -तेण परं उदओ खड तिण्णेकदरस्स कम्मस्स ॥ १०२ ॥ 
अंतसुहूतेमद्धा सर्वोपरमेन भवति उपरतः । 
तेन परं उदयः खट्ट वरिष्वेकतमस्य कर्मणः ! १०२ ॥ 


अथे--अन्तरयुदरत॑कारुतक सव दर्नमोहका उपशमकर उपदमसम्य्ट्ी होता दै । 
उसके वाद तीन दरोनमोहकीं प्रकृति्ोमेसे किसी एकका उदय नियमसे होता है।॥१०२॥ 


उवसमसम्मत्तयरिं दंसणमोहं तुरंत पुरेदि । 

उदयिष्टस्युदयादये सेसाणं उदयनादहिरदो ॥ १०३ ॥ 
उपरमसस्यक्त्वोपरि दरोनमोहं त्वरितं पूरयति । 
उदीयमानस्योर्दयतः शेपाणामुदयवाद्यतः ।॥ १०३ ॥ 


थ--उपशम सम्यक्तवके अन्तसमयके बाद दर्शनमोहकी अन्तरायामके ऊपरकी 
द्वितीयस्ितिके निषेकद्रव्यकां अपकर्षण करके अन्तरको पूरता हे । वहां जिस प्रकृतिका 
उदय पाया जावे उसका तो उदयावलिके प्रथमनिषेकसे लेकर ओर उदयदीन म्रकृतियोका 
उदयावकलिसे बाह्य निषेकसे लेकर उस अपकरषेण किये द्रव्यको अन्तरायाममे चा द्वितीय- 
यितिमे निक्षेपण करता है ॥ १०३ ॥ 


उकटिददईगमागं समयगदीए विसेसदीणकमं । 
सेसासंखाभागे विसेसदहीणे खिवदि सत्थ ॥ १०९ ॥ 
अपकर्पितैकभा्गं समयगलया विरेषदीनक्रमम्‌ । 
 रोषासंख्यभागे िरेषदीने क्षिपति सवेत्र ॥ १०४ ॥ । 
ध--उद्यवान सम्यक्त्व मोहनीयके द्रव्यको जपकषेण भागहारका माग देवै । उन- 
मसे एकभागको असंख्यातलोकका भागदेवे उनसे एक भाग तो उदयावहके निषेकोमं 
चय घटते हुए रमसे निक्षेपणं करना जर अपक्षैण किये द्रव्ये रोष बहुभाग मात्र अप- 
कृष्टाविष्ट द्रव्य है वह चयकर हीन सब. जगह क्षेपण करना ॥ १०४ ॥ यहां चय 
घटते कमसे गोपुच्छाकार रचना हे । | 
- समभ्भुदये चर्मिणमगादं सदददि तचयं अत्थं । . . 
सद्रहदि असच्मावं अजाणंमाणो गुरुणियोगा ॥ १०५. ॥ 


रव्धिसारः । ३१ 


` सुत्तादो तं सम्म दरसिजंतं जदा ण स्दहदि । | 
सो चेव हवदि मिच्छादट्री जीवो तदो पडदी ॥ १०६ ॥ 
सम्यक्त्वोदये चरमकिनमगादं श्रदधाति तन्त्वमथेम्‌ । 

श्द्धधाति असद्धावमजानन्‌ गुरुनियोगात्‌ ॥ १०५ ॥ 

सू्रतस्तं सम्यक द्यतं यदा न श्रदधाति । 

स चैव भवति मिथ्यादृष्टिर्जीवः ततः प्रश्रति | १०६ ॥ 
 अथे--उप्चम सम्यक्छका कार पूर्णं हुए वाद नियमसे तीनोम एकं दशेन मोदकी 
धङृतिफा उदय होता है । वहां पर सम्यक्छवमोहनीके उदय होनेपर यह जीव वेदकं 
( क्षयोपरामिक ›) सम्यण्टष्टी होता दै । वह चरू मछिन जगाढरूप तत्वाथेकी श्रद्धा करता 
हे अथौत्‌ सम्यक्ल मोहनीयके उद्यसे श्रद्धानमे चरूपना वा भेलापना वा िथिरुपना 
होता है । ओर वह जीव आप तो विरोष नहीं जानता इमा अक्ञात गुरुके निमित्तसे 
अस्य श्रद्धान मी कर ठेता है परंतु यह सवयैक्ञकी ज्ञा इसीतरह है रेखा समक्ता दै । 
इसील्यि सम्यण्टष्टि है । तथा जो कभी कोह जानकार गुरू जिनूत्रसे सम्यक खरूप 
दिख वि उसपर भी हठ वगेरःसे श्रद्धान न करे तो उसी कारुसे लेकर वह मिथ्यादृष्टि 
टोजाता है ॥ १०५। १०६ ॥ 


मिस्सुदये समिस्सं ददहिगडमिस्सं व तत्तमियरेण । 
सदहदि एकसमये मरणे मिच्छो ब अयदो वा ॥ १०७ ॥ 
मिश्रोदये संमिश्र दधिगुडमिश्रं व तत््वमितरेण । 
भ्रदधायेकसमये मरणे मिथ्यो वा असंयतो वा । १०७1 = , 
अथे- मिश्र यानी सम्यग्मिथ्यात्व म्रकृति उसके उदय होनेसे जीव मिश्रगुणदानी 
होता है । बह एक्रसमयमे तख र अतत्तवके मेख्प श्रद्धान करता हे । जसे ददी गुड 
मिरनेसे अन्य दी खादरूप होजाता है उसीतरह यदां सद्य अस्य श्रद्धान मिल इ 
जानना । यहांपर मरण होनेसे पे दी नियमसे मिथ्यादृष्टि या असंयत होजाता है 
क्योकि मिश्रे मरण नदीं है ॥ १०७ ॥ - 
| मिच्छ बेदतो जीवो विवरीयदंसणं दोदि । 
ण य धम्मं रोचेदि इ महुरं खु रसं जहा जुरिदे ॥ १०८ ॥ 
मिथ्यावं वेदयन्‌ जीवो विपरीतददोनमे भवति । 
न च धमं रोचते हि मधुरं खट्यु रसं यथा ज्वरितः ॥ १०८ ॥ ` ` 
अथ--मिध्याघव भ्रृतिके उदयको अनुभवता हुभा _ जीव मिथ्यादृष्टि होता दै चहं 
विपरीत श्रद्धानी होता है । जैसे ज्वरवालेको मीठा नहीं छ्चता उसीतरह उस्फो धर्म 


२३२ रायचन्द्रजैनङ्ाखमाखायामं । 


यानी अनेकान्त वस्तुक खभाव वा रलत्रयरूप मेोक्षमागं वह नहीं रुचता एेसा 
जानना ॥- ९०८ ॥ 
 भिच्छादृ्टी जीवो उवट पवयणं ण सदहदि । 
सदहदि असन्मावं उवट बाः अणुबदृट्धं ॥ १०९ ॥ 
मिथ्यारष्टि्जीव उपदिष्टं प्रवचनं न श्रदधातिः। 
श्रद्धालयसंद्धवसुपदिष्टं वा अनुपदिषटम्‌ । १०९ ॥ 
` अथ मिथ्यादृष्टि जीव जिनेश्वर मगवानकर उपदेशो हए प्रवचनको श्रद्धानं नहीं 
करता ओर्‌ जन्यकरः उपदेशा हो वा विना उपदेशा हो. एेसे जत्वको श्रद्धान कर्‌ लेता 
हे ॥- १०९ ॥ इस तरह प्रथमोपद्चमसम्यक्व का कथन्‌ किया । 
अवः क्षायिकसम्यक्वका वणनः करते हैः-- 
 दंसणमोहक्खवणापहुवगो कम्मभूमिजो मणुसो 
॑ तित्थयरपायमूरे केवरिघुदकेवरीमूडे ॥ ११० ॥ 
ि दरीनमोदष्षपणाप्रसापकः कमैभूमिजो मनुष्यः । 
तीथेकरपादमूले कवकिश्ुतकेवलिमूले ॥. ११० ॥ 
अथे--जो मनुष्य कर्ममूमिमे उस्न हुजा हो, तीथकर वा॒अन्यक्रैवली वा शुतकेव- 
ठीके चरणकमले रहता दो वदी दशंनमोहकी क्षपणाक्रा प्रारंभक होता है क्योंकि दूसरी 
जगह देसी परिणमोमे विद्यद्धता नहीं होती ।' अर्थात्‌ अधःकरणके प्रथम समयसे लेकर ` 
जवतक मिथ्याखमिश्रमोहनीयका द्रव्य सम्यक्स्वप्रकृतिखूप होके संक्रमण करे तबतक 
अन्तमुहसैकार तक. द्ीनमोहकी क्षपणक प्रार॑मक कहा जाता है ॥ ११० ॥ 
णिष्वगो तंद्ाणि विमाणभोगावणीञ्च धम्मे भ । 
 किदकरणिजोः चदुखुवि गदीु उप्पज्दे जम्हा ॥ १११ ॥ 
` निष्ठापकः तद्स्थाने विमानभोगावनिषु धर्म च । 
छरृतकृयः चतुष्वैपिः गतिषु उत्पद्यते यस्मात्‌ ॥ १११ ॥ 
अ्थ-- उस प्रारंभकाल्के जागे समयसे टेकर क्षायिक सम्यक्छवके अहणसमयसे 
पटे निष्ठापक होता है सो जिसनगह प्राम कियाथा वहां दी तथा सौधमादि खगे 
अथवा भोगमूमिया मनुष्य तिंयैचमे मथवा धमा नामकी नरकष्रथवीर्ः भीः निषटापक् हीत 
हे क्योकि बद्धाय छृतङृ्य वेदक सम्यण्टष्टि मरकर चारो गतियोमे उस्पन्न होता ह वह। 
निष्ठापन करदाः दं ॥ १११ ॥ 
पुरं तियरणविंहिणा अणं खु. अणियष्टिकरणचरिमम्हि ! 
उदयावलिवादहिरगं ठिदिं विसंजोजदे णियमा ॥ ११२॥ . 


छन्िसारः ) ३३ 


पूर्वं नरिकरणविधिना अनेतं खलु अनिचृृत्तिकरणचरमे । ` 
उद्यावङिवाद्यं खिति विसयोजयति नियमात्‌ । ११२ ॥ 
अर्थ--दर्शनमोहकी क्षपणाके पले तीनकरण विधानसे अनन्तानुचन्धी क्रोध मान 
माया रोभके ` उदयावछिसे बाह्य सव खिति निषेकोंको अनिवृत्ति करणके अन्तसमयमें 
नियमसे विसंयोजन करता है अथीत्‌ वारह कषाय नव नोकपायरूप परिणमाता ह ११२ 


` अणियहीजद्धाएः अणस्स चत्तारि हंति पाणि । 
सायररुक्खपुधत्त प्छ दू रावकिद्टि उच्छिदटं ॥ ११३ ॥ 
अनिवृ्त्यद्धायां अनंतस्य चत्वारि भवंति पवीणि । 
सागरलक्षप्रथक्त्वं पल्य दूरापकृष्िरच्छिष्टम्‌ ।॥ ११३ ॥ 


^ भ 


अर्थ--अनिषृत्तिकरणके कामे अनन्तानुबन्धीके सितिस्वके चार पं ( विभाग) 
ठोते है अथीत्‌ यिति घटनेकी मर्यादाकर चार भाग होते ह । उनमेसे पहले समय पएरथ- 
क्लख सागर प्रमाण लितिसत्व रहता है दूसरा संख्यात हजार खितिखण्ड होनेपर 
प्ररयमात्र सितिसत्व रहता है तीय दूरापकृषटि जथौत्‌ पल्यका असेख्यातवां मागमात्र ` 
सितिसच्च रहता है ओर उच्छिष्टावलि अर्थात्‌ आवलिमात्र खिति सत्व वाकी रहता है 
वह चौथापर्वं है ॥ ११६ ॥ 


पलस्स संखभागो संखा भागा असंखग। भागा । 
ठिदिखंडा दयति कमे अणस् पवादु पच्रोत्ति ॥ ११४ ॥ 
पर्यस्य संख्यभागः संख्या भागा असंख्यकां भागाः } 
सितिखंडा भवंति क्रमेण अनंतस्य पवौत्‌ पवौन्तं ॥ ११४ ॥ 
अथ--मनन्तानुवन्धीके खितिसत््वके एक पर्म॑से दृसरे पर्यतक क्रमसे खिति कांडक 
८ खण्ड ) होते दै । उनका आयाम ८ कारु ) मसे पल्यका संख्यातवां भाग, पल्यके 
रस्या बहुभाग जर प्यके असंख्यात वहुभागमत्र दँ ॥ ११४ ॥ 
अणियटीसखेजाभागेसु गदेसु अणगिदिसंतो । 
उदधिसदस्सं तत्ते वियरे य समं तु पडादी॥ ११५॥ 
अनिषृत्तिसख्यातभागेपु गतेषु अनंतगसितिसच्चं । 
उद धिसदहस्ं ततो चिक्ले च समं तु पस्यादि ॥ ११५ ॥ 
अथे--अनिदृत्तिकरणके कालको संख्यातका भाग देनेते प्राप वहुभागरद्रन्य वितीत 
होनेप्र एक भाग वाकी रहते अनन्तानुवन्धीका सितिसत्व कहीं हजारसागरमात्र 
पीछे विकटद्रीके वन्धसमान पल्य ओर आदिसे दूर्‌(पङृष्टि जर अवरलिमात्र दोता 


है॥ ११५ ॥ | 
=, सा, ५ 


३४ रायचन्द्रञेनशाखमाखायाम्‌ । 


उवहिसहस्सं तं सर्य पण्णं पणवीसमेकयं चेव । 
विथरुचउके एगे मिच्छुकस्सष्टिदी होदि ॥ ११६ ॥ 
उदधिसहख तु रातं पंचादात्‌ पंचर्विरातिरेकं चेव । 
विकर्चवुष्के एकस्मिन्‌ मिथ्योक्छृष्टयितिभेवति ॥ ११६ ॥ 
अर्थ--विकरचार यानी असी पचचेनद्री चौदन्द्री ते इन्द्र दो इन्द्री मौर एक अर्थात्‌ 
एकैद्री इनके मिथ्याल्वका उच्कृष्ट सितिबन्ध क्रमसे हजार सागर, सौ सागर, पचास 
सागर, पच्चीस सागर र एकसागर कार प्रमाण होता है । इन्दीके समानं खित्तिसत्व 
अनन्तानुबन्धीका कहीं होता ह ॥ ११६ ॥ 
जतोयुहुत्तकारं विस्समिय पुणोवि तिकरणं फणि । 
अणियटीए मिच्छ भिस्त सस्मं कमेण णासेह ॥ ११७ ॥ 
अतमुहूतेकार विश्र।स्य पुनरपि चरिकरणं कृत्वा । 
अनिवृत्तौ मिथ्यं मिश्रं सम्यक्त्वं क्रमेण नारयति ॥ ११७ ॥ ` 


अर्थं--अनन्तानुयन्धीकषायका विसंयोजन करनेके वाद अन्तर्युह्ष काठतक विश्राम 
लेकर उसके वाद फिर तीनकरणोको करता हु! घनिदृ्तिकरणकालमे मिथ्यात्व मिश्र ओर 
सम्यक्त्व मोहनीयको कमसे ना करता है ॥ ११७ ॥ 


अणिथटिकरणपदमे द॑सणमोहस्स सेसगाण दिवी । 
सायररुक्खपुधत्तं कोडीरक्खगयुधत्तं च ॥ ११८ ॥ ` 
अनिवृत्तिकरणग्रथमे दरोनमोहस्य शेषकानां धितिः । 
सागरछ्चप्रथक्त्वं कोटिरक्षकप्रथक्त्वं च | ११८ ॥ । 
अर्थ--अनिवृत्ति करणके पदठे समयमे दर्यनमोहका यितिस्व प्रथक्टय लक्षसागर 
प्रपाण है जर दोषकर्मोका यितिसच्य परुथक्ठव लक्षकोटि सागर प्रमाण है । यहां प्रथक्ल 
नामि वहुतका है इसस्यि कोड़ाकोडधीके नीचे अन्तःकोड़(कोडि जानना ॥ ११८ ॥ 
अमणं टिदिसत्तादो पुधत्तमेत्ते पुधत्तमेत्ते य । 
टिदिखंडये हवति इ चडउ ति वि एयक्ख पटिदी ॥ ११९ ॥ 
अमनःयितिसत्वतः प्रथक्त्वमात्रे प्रथक्त्वमाच्रं च । 
सितिकांडके भवेति हि चतुखि द्वि एकाध्चै पस्ययितिः ॥ ११९ ॥ 
अथं--दर्शनमोटनीकी प्रथक्ललक्षसागर्‌ प्रमाण यिति प्रथमसमयमे संभव है उससे 
परे संख्यात हजार यितिकांडक दोनेपर असंक्तीके वन्धसमान हजार सागर यितिसच् 
रदता टै उसके वाद वहुत बहुत यिति कांडक ( खण्ड ) टोनेपर करमते चै दन्द ते दनी 
र्् रे स्ितिबन्धके समान सौ सागर आद्रि यितिसच्य दयता दै । उसके 


रुन्धिसारः । । । २५ 


वाद्‌ बहुत सितिखण्ड होनेपर प्यके परमाण सितिसस होता है ॥ ११९ ॥ इस प्रकार 
य दूसरा पव हुञा । 

पद्टिदिदे उवरि संखेजसहस्समेत्तटिदि खंड । 

दूरावकफिषिसण्णिद ठिदिसंते दोदि णियमेण ॥ १२० ॥ 

. प्यसितित उपरि संख्येयसहखमा्रसितिखंडे । 

दूरापकृष्टिसंन्नितं स्थितिसत्तवं भवति नियमेन ॥ १२० ॥ 
अथै--उस प्य यितिसत्वके वाद पल्यको सैख्यातका माग देनेसे वहुभागमात 

आयामवाले एसे संख्यातहजार यितिखण्ड दोजनेपर दृराप्कृष्टि नामा यितिसत्व निय- 
मसे होतां हे ॥ १२० ॥ यह तीसरा पर्वं हा । 


. पदस्स सखभागं तस्स पमाणं तद्ये असखेज । 
भागपमाणे खंड संखेजसदस्सगेखु तीदेसु ॥ १२१ ॥ 
सम्मस्स असंखाणं समयपबद्धाणुदीरणा होदि । 
तत्तो उवरि तु पुणो बहखंड भिच्छउच्ि्टुं ॥ १२२ ॥ 
पद्यस्य संख्यभागं तस्य प्रमाणं तत असंख्येयं । 
भागप्रमाणे खंड संख्येयसदखकेयु अतीतेपु ॥ १२१ ॥ 
सम्यक्त्वस्यासख्यानां समयप्रवद्धानासुदीरणा भवति । 
तत उपरि तु पुनः बहुखंड मिभ्योच्छिष्टम्‌ । १२२ ॥ 
अथे--उस दूरापकृषटि नामा खितिसत्त्वका प्रमाण पल्यके संख्याते भागमात्र जान- 
ना } उसके वाद पर्यको असंख्यातक्ा भाग देनेप्र वहुभागमात्र आयाम्‌ ( काल ) च्य 
एसे संख्यात हजार सिति खण्ड होनेषर सम्यक्ललमोहनीयका द्रव्य अपकर्षण किया उसमे 
असंख्यात समयप्रबद्धमात्र उदीरणा द्रव्यको उदयावल्मिं देते हँ अथीत्‌ उदीरणाद्प 
उदय रोत्ता है 1 उसके वाद किरं पल्यको असंख्यातका भाग देकर वहुभाग मात्र कारको 
लियि एसे बहुत सितिखण्ड दोनेपर मिध्याखके उच्छिष्टावक्िमात्न निषेक वाक्री रहते दँ 
अन्य सव मिथ्या्वप्रङृतिका द्रव्य मिश्रमोहनीय व॒ सम्यक्त्व मोहनीरूप परिणमता 
हे ॥ १२१।१२२॥ । 
जत्थ असंखेजाणं समयपवद्धाणुदीरणा तत्त । 
पलासंखेजदिमो हदारेणासंखसेगमिदये ॥ १२३ ॥ 
यत्रासंख्येयानां समयप्रवद्धानासुदीरण। ततः । 
पल्यासंख्येयः दहारेणासंख्यलोकमितः ।॥ १२३ ॥ 
अथे-जिस कालम असंख्यात समयप्रद्धकी उदीरणा दोषे सीत्‌ ऊपरके निपेकक 


३६ रायचन्द्रमैनराखमारायाम्‌ । 


द्रव्य उद्यावसिमिं प्राप्त होवे उस समयसे ठेकर आगेके समर्यो उदयावरिमं द्रव्य देनेके, 
व्यि भागहार पर्यके असंस्यातवं माग प्रमाण दी जानना । वह पूर्ववत्‌ असंस्यातटोक- 
मात्र जानना ॥ १२३ ॥ 
मिच्छुच्छिद्यटुवरिं पलासंखेजभागगे खंड । 
संखेजे समतीदे मिस्युच्छिहुं हवे णियमा ॥ १२४ ॥ 
मिथ्योच्छिष्टादुपरि पल्यासंख्येयभागगे खंड | 
संख्येये समतीते मिश्रोच्छिशं भवेत्‌ नियमात्‌ ॥ १२४ ॥ 
अर्थ--मिथ्याखकी उच्छिष्टावकिमात्र सिति वाकी रहनेके समयसे ठेकर मिश्रमोह- 
नीकी सिति प्यके असंख्यातका भाग ॒देनेपर बहुभागमात्र जायामञ्िये रेस संस्यात 
हजार सितिखण्ड वीत जानेपर अन्तम भिश्रमोहनीयके निषेक ८ उदय होके निरा होने- 


न 


वलि परमाणु ) उच्छिष्टावलिमात्र नियमसे वाकी रहते हैँ ॥ १२४ ॥ 
भिस्स॒च्द्धे समये पहासखेजभागगे खंड । 
चरिमे पडिदे चेहदि सम्मस्सडवस्सटिदिसंतो ॥ १२५ ॥ 
मिश्रोच्छिष्टे समये पल्यासंख्येयभागगे खंडे । 
चरमे पतिते चेष्टते सम्यक्त्वस्या्टवषेखितिसत्तवम्‌ ॥ १२५ ॥ 
अथे-- जिस समय मिश्रमोहनीकी उच्छिष्ठावलिमात्र खिति बाकी रहती है उसी 
समयमे सम्यक्त्वमोहनीकी धितिमे पर्यके असंख्यातवैका भाग देनेपर बहुभागमात्न 
आयामलियि रेस संख्यात हजार सितिखण्ड वीत जानेपर उस सम्यक्वमोहनीका आखवषं 
परमाण सितिसच्व वाकी रहता है । भावाथे--मिश्रमोहनीकी उच्छिष्टावङिमात्र सिति 
रहनेका जर सम्यक्स्वमोहनीकी आठ वषं खिति रहनेका यह एक ही कार है ॥१२५॥ 
भिच्छस्स चर्मफालि भिस्से मिस्सस्स चरिमिफालि तु । 
सं्ुहदि इ सम्मत्ते ताहे तेसिं च बरद ॥ १२६ ॥ 
मिथ्यस्य चरमफाछि मिश्रे मिश्रस्य -चरमफारे तु । 
संक्रामति हि सभ्यक्से तसन्‌ तेषां च धरदरव्यम्‌ ।॥ १२६ ॥ 
अर्भ मिथ्याल प्रकृतिके अन्तकांडककी अन्तफाङि जिस समय मिश्वमोहनीमे संक- 
मण ह्येती है उससमय मिश्रमोदनीका द्रव्य उछृष्ट होता हैः ओर मिश्रमोहनीके अन्तका- 
डककी अन्तफालिका द्रव्य जिससमय सम्यक्व मोहनी संक्रमण करता दै उससमय सम्थ- 
क्त मोहनीका द्रव्य उच्छृ होता दै 1 १२६ ॥ 


जदि होदि गुणिदकम्मो दवमणुकस्तमण्णहा तेसिं । 
# [क भ षतु 9 भ 
अवरि दिदिभिच्छ्टुगे उच्छित्ते समयदुगसेसे ॥ १२७ ॥ 


ठंव्धिसारः 1 ३७ 


यदिः मवति गुणितकर्मो द्रग्यमलुक्छषटमन्यथा तेषा । 


अवरं सितिर्भिथ्यद्िके उच्छिष्टे समयद्विकरेषे ॥ १२५७1) 


अर्भ- दर्शनमोहका। क्षय करनेवारा जीव जो उर्छृष्टकम॑सचय सहित हौ तो उसके 
उन दो प्रहृतियोका द्रव्य उससमयमे उक्छृष्ट होता दै ओर जो वह उक्छृष्टकर्मका संचय 
सहित न हो तो उसके उनका द्रव्य अनुकृष्ट होता है ओर मिथ्या तथा मिश्रमोहनीकी 
यिति उच्छिष्टावलिमात्र रहमेपर क्रमसे एक एक समयमे एक एक निषेक कर दो 
समय वाकी रहनेपर जघन्ययिति होती दै । भावाथ-- वहां उदयावरीकरा अन्तनिषेक- 
मात्र खितिप्तच्च होता दै ॥ १२७। 


भिस्सदटगचरिमफारी किंचणदिवडसमथपबद्धपमा । 
गुणसेटिं करिय तदो असंखभागेण पुं व ॥ १२८ ॥ 
मिश्रद्धिकचरमफाकिः किंचिदूनन्यधेसमयप्रवद्धप्मा । 
गुणक्रोणि कृत्वा तत असंख्यभागेन पूर्वं वा ॥ १२८ ॥ 
अथ--मिश्रमोहनी ओर सम्यक्छमोहनीकी अन्तकी दो फालका द्रव्य कुछ केम उेढ 
गुणहानि गुणित समयप्रवद्ध प्रमाण दहै । उसके वाद्‌ पहकेकी तरह उन दोनों फासियके 


भ 


द्रव्ये पद्यका असंख्यात भागका भाग देनेसे एक भाग गुणश्रेणीमे दिया ॥ १२८ ॥ 
सेसं विसेसदयीणं अडवस्युवरिमदिदीए संखुदधे 
चरमाउरि व सरिसी रथणा संजायदे एतो ॥ १२९ ॥ 
शेषं विरेपदीनमष्टवपेस्योपरिखिदां संश्चुव्ये । 
चरमावछिरिव सदसी रचना सजायतेऽतः ।। १२९ ॥ 
अथं--मवरोप वहुमागोके द्रव्यको गुणश्रेणी आयाममात्र अन्तमं कम आठ वर्ष 
प्रमाण उपरकी खिति उसके निपेकोमं च्य घटते हुए करमसे क्षेपण करे । णसा देनेपर्‌ 
गुणश्रेणीके अन्तनिपेकके द्रव्यसे ऊपरकी सितिके प्रथमनिपेकका द्रव्य असंस्याततगुणा 
होता है । क्योकि यहां वहुमाग मिकाया है ओर खितिका प्रमाण थोड़ा दै ॥ १२९ ॥ 
अडबस्सादो उवरि उदयादिअवद्टिद च युणसेदी । 
ञंतोयुहत्तियं ठिदिखंडं च य दोदि सम्मस्स ॥ १३० ॥ 
अष्टवपौटुपरि उदयाद्यवसितं च रुणश्रेणी 
अंतसहू्तिकं सितिखंडं च च भवति सम्यख ।॥ १३० ॥ 
अ्थं-सम्यक्लमोहनीयकी आठवपखिति करनेन समयते लेकर उपर सथ समये 
उदयादि अवसिति युणग्रेणी जायाम है । जर स्नम्यक्त्वमोदनीयकी यिति चितिखण्ड 


३८ रायचन्द्रजैनराश्चमाटायाम्‌। 


अन्तयुहरतमात्र आर्याम्‌ धारणं करते दै । यहतसि जव एक एक सितीकांडककर अंतरगूर्व 
मात्र खिति षते ह ॥ १३० ॥ 
विदियावरिस्प पठमे पठमस्संते च आदिमणिसेये । 
तिडाणेणतगुणेणूणकमोवटरणं चरमे ॥ १३१ ॥ 
द्वितीयावलेः प्रथमे प्रथमस्यांते चादिमनिपेके । 
चिखानेनतगुणेनोनक्रमापवतेनं चस्मे ।॥ १३१॥ 
अर्थ-- द्वितीयावकिके परे समयम प्रथमावरिकि अन्तसमयमै जोर आदिक निपेकमै 
इसतरह तीन शानो समय समय प्रति अनन्तगुणा घटता क्रमसे उच्छि्टावकिके अन्त- 
समय पर्य॑त अनुभागका अपवतन ( नाञ्च ›) जानना चाहिये ॥ १६१ ॥ 
अडवस्से उवरिंमि पि दुचस्मिखंडस्स चसिमिफालिन्ति | 
संखातीदगुणकम विसेखहीणक्षमं देदि ॥ १३२॥ 
अष्टवषीत्‌ उपरि अपि द्िचस्मखंडस्य चरमफाठीति । 
संख्यातीतगुणक्रमं विशेषहीनक्रमं ददाति ॥ १३२ ॥ 
अ्थ--भाठवर्षखितिसे ऊपर तिमे प्रथमफारिके पतनरूप प्रथमसमयसे केकर 
द्विचरमकांडककी अन्तफालकि पतनसमयतक॒गुणश्रेणी आदिके ल्य अपकषंण क्य 
द्रव्यका सौर धिति धघटानेकेलिये ग्रहण किये गये सितिकांडककी फालिके द्रभ्यका उद्‌- 
यादि अवयितिगणग्रेणी आयामे तो असेख्यातगुणा कम स्यि इए तथा अन्तञ्हुतंकम 
आठवर्षभमाण ऊपरकी सतिम चय घटता क्रम स्यि हुए निक्षेपण होता है ॥ १३२ ॥ 


आगे यहां स्पष्ट अथं जानकेलिये आस्व करनेके समयसे पके समयमे अथवा आठ 
वषे कृरनेके समयम वा आगामी समयोमे समव विधान कहते है; 


जडवस्से संपहिय पुचिषादये असंखसंगुणियं । 
उवरि पुण सपहियं असंखसंखं च भागं तु ॥ १३३ ॥ 
उष्टव्यै संप्रहितं पूवैस्मात्‌ असंख्यसंगुणितं । 
उपरि पुनः संप्रहितं असंख्यसंख्यं च भागं तु ॥ १३३ ॥ 
अथे--माठ. वर्षे लिति अवरोष करनेके समयमे जो मिश्रप्म्यक्छमोहनीकी अन्तकी 
दो फार्योका द्रव्य है वह इससे पू्यैसमयके द्विचरमफालिके अन्ततक तो गुणरसक्रमद्र- 
व्यसहित सम्यक्त्वमोहनीका सच्वदरव्य उससे संख्यात गुणा. है । भैर ` प्रथमकांडककी 
द्विचरमफार्तिक असंख्यातवे भागमत्र तो दीयमानं द्रव्य है ओर अन्तफालिकि द्रव्य - 
स्यात्तव भागमत्र हं ॥ १३३ ॥ 
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षिदिखंडाणुङ्कीरण दुचरिमसमओत्ति चरिमसमये च । 
५ ® _ भ 
 उकटिदफारीगदद वाणि णिर्सिचदे जम्हा ॥ १२४ ॥ 
सितिखंडानुत्करणं हिचस्मसमय दति चरमसमये च । 
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अपकर्वितफाठिगतद्रव्याणि निषिंचति यस्मात्‌ ॥ १३४ ॥ 


अर्भ--सम्यक्छमोहनीयकी आटवप प्रमाण यितिके अन्तदहतेमात्र मायाम क्यि हुए 
यितिकांडकका आठवषैकरनेके दूसरे समयम प्रारंभ किये उनका सितिकांडकोकरण काक 
यथासंभव अन्तशहूरषमात्र है उसक।रके प्रथम समयसे केकर द्विचरमसमयतक जो फाङि- 
द्रभ्य सहित अपकृष्ट द्रभ्य निक्षेपण करते है वह सम्यक्मोहनीके सस्वद्रव्यसे असंख्यात 
गुणा कम है । ओर उसके अन्तसमयमे जो अन्तफालिका द्रष्य दिया जाता है बह सव 
द्व्यके संस्यातवै मागमात्र है । क्योकि अपकपैण मागहार संभवता है ॥ १३४ ॥ 
अडवस्से संवहियं गुणसेदीसीसयं असंखगुणं । 
पुविदादो णियमा उषरि विसेसादियं दिस्सं ॥ १३५ ॥ 
उ्टवर्पे संप्रहितं गुणश्रेणीरीषषैकं असंसख्यगुणम्‌ । 
पूवैस्मात्‌ नियमात्‌ उपरि विरोपाधिकं दर्यम्‌ ॥ १३५॥ 
अथे--आठवषं करनेके समयमे गुणघ्रेणीका शीषै ( अग्रसाग ) उसके पूर्व स्वद्रव्य 
को ओर निक्षेपण किये द्रव्यको मिरनेसे दयमान द्रग्यका जो प्रमाण है वह इसके वाद्‌ 
पू्ैसमयके गुणश्रेणी शीर्षके दृरयमान द्रव्यसे असंस्यात गुणा है । ओर इसके ऊपर 
आटवपं करनेके द्वितीयादि समयक गुणश्रेणी शीषका द्रव्य क्रमसे पूवं पूर्वै गुण्रेणीशीषके 
द्रव्यसे विरोपकर अपिक है ¡ असंख्यात गुणा नहीं है ॥ १३५ ॥ 
अडवस्से य ठिदीदो चरिमेदरफ(रिपडिददचं खु । 
संखासंखगुणुणं तेणुवरिमदिस्समाणमहियं सीसे ॥ १३६ ॥ ` 
अष्टवर्पे च स्थितितः चरमेतरफाछिपतितद्रव्यं खदु । 
संख्यासंख्यरुणोन तेनोपरिमदस्यमानमधि्क सर्पे ॥ १३६ ॥ 
अथे--आठ वषै करनेके पहले समयमे मिशसम्यक्तवमोहनीकी अन्त दो फार्ि्योका 
दिया हुआ द्रव्य संख्यात व असंल्यातयुणा कम्‌ है ओर ` स्वैसत्ताह्प द्रव्य जर निक्षेपण 
किय द्रव्यको मिलनेसे जो द्देयमानद्रव्य वह पूरव पूर्वं समयकरे गुणघ्रेणीयीके द्रन्यसे 
उत्तर उत्तर समयक गुणध्रेणी रीका द्रव्य कुछ ॒विदोपकर अधिक द । गुणकारद्प नदीं 
हे ॥ १२६ ॥ । 
जदि गोउच्छविसेसं रिणं हषे तोवि धणपमाणादो । 
जस्स असंखगुणणं ण गणिजदि तं तदय एत्य ॥ १३१७ ॥ 
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यदि' गोपुच्छविशेषं ऋणं भवेत्‌ तथापि धनप्रमाणात्‌ | 
यस्मात्‌ असंख्यगुणोनं न गण्यते तत्ततीत्र ॥ १३७ ॥ । 
अथू-ययपि नीचके गुणश्रेणी निषेकके सत्वद्रग्यसे उपरे गुणश्रेणीशचीर्षके सत्वद्र- 
व्यम गोपुच्छविरोष ऋण है तौ भी मिलाये इए अपछ्ृ्ट द्रव्ये यह चयप्रमाण घटता 
हआ द्भ्य असंख्यातगुणा कमती है सो यहापर घटने योग्य ऋणको मिलने योग्य धनसे 
असंस्यातवै भाग जानकर थोड़पनेसे नहीं गिना । पूवं गुणश्रणीशीरषके इर्य द्रग्यसे उत्तर 
गुणश्रणीदीषका द्रम्य विशेष अधिक दही कटा हे। १३७ ॥ 
तन्तक्छारे दिस्सं वज्िथ गुणसेहिसीसयं एकं । 
उवस्मिदिदीख् बषटदि विसेसहयीणक्षमेणेव ॥ १३८ ॥ 
तत्तत्काले दर्यं बजेयित्वा गुणश्रेणिशीपेकमेकम्‌ । 
उपरिमस्थितिषु वसते विशेषदीनक्रमेणेव ॥ १३८ ॥ 
अथ- उस उस समयमे गुणश्रेणीरीरषरूप हए एक एक निपेकको छोडकर उसके 
ऊपर जो उपरकी सितिके सब निषेक उनमें त्कार संभवता ददयमान द्रव्य विदोष घटते 
अनुक्रमरिये दी जानना ॥ १३८ ॥ 
अब जन्तकंडकका विधान कहते हैः-- 


गणसेहिसंखभागा तत्तो संखशुण उवर्मिडिदीभो । 
सम्मत्तचरिमखंडो दुचस्मिखंडाद संखगुणो ॥ १३९ ॥ 
गुणश्रेणिसंख्यभागाः ततः संख्यगुणं उपरितनसितयः । 
सम्यक्टचरमखंडो दविचरमखडात्‌ संख्यगुणः ।॥ १३९ ॥ 
अथं--गङितावरोष गुणभ्रेणी आयामके संख्यातवें भागसे टेकर संस्यातगुणा उपरकी 
सितिके निषेक वाकी रहे उनके अन्तपयैत सम्यक्त्वके अन्तकांडकायामका परमाण है 
वह्‌ द्विचरमकांडकायामके प्रमाणसे संस्यातगुणा हे । तौ भी यथायोग्य अन्तसहृतेमत्र दी 
दे ॥ १२९ ॥ | 
सम्मत्तचरिमखंड दुचरिमिफारित्तितिण्णि पायो । 
. संपरिययुवयुणसेदीसीसे सीसे य चरिमम्हि ॥ १४० ॥ 
सम्यक्त्वचरमखंडे दिचरमफालीति चयः पवौः । 
संप्राप्त पूवेगुणश्रेणीशीर्षे शीर्षे च चरमे ॥ १४० ॥ 
अथ-- सम्यक्लमोहनीयके अन्तखंडकीं प्रथम फार्कि पतन समयसे ठेकर॒द्विवरम- 
फालिके पतनसमयतक द्वन्यनिक्षेपण करनेमे तीन पवे जानना । अथात्‌ विभागकर तान 
जगह द्रव्य देना । उस जगहपर्‌ प्रथम समयसे लेकर जवदोष खितिके अन्तनिषकतक 
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जिसका प्रारंभ हञ। एेसे गुणश्रेणी जायामके शीप॑ततक तो एक परथ जानना ] उससे ऊपर 
यै जो जवसितगुणप्रेणी आयाम था उसके दीरषतकर दूसरा पर जानना ओर उससे ऊपर 
ऊपरकी खितिके भ्रथमसमयसे लेकर अतसमयतक तीसरा पै जानना ॥ १४० ॥ 
तत्थ असंखेलगुणं असंखगुणदहीणयं विसेसूणं । 
संखातीदगुणृणं बिसेसदहीणं च दत्तिकमो ॥ १४१ ॥ 
उकद्टिदवहभागे पदमे सेसेकूभागवहभागे । 
विदिए पवेवि सेसिगभागं तदिये जहो देदि ॥ १४२॥ 
तत्रासख्येयगुणं असंख्यगुणहीनकं विरोपोनम्‌ । 
संख्यातीतगुणोनं विदेपीनं च दत्तिक्रमः }! १४१ ॥ 
अपकर्पितवहुभागे प्रथमे देषैकभागवदहुभागे । 
दितीये पर्वेपि दोपैकभागं दृतीये यथा ददाति ॥ १४२ ॥ 
अर्थ-वहां पहले परवमे द्रव्य असंस्यातगुणा देना ! उससे दूसरे परमे निक्षेपण किया 
द्रव्य असंख्यात गुणा कम हे ओर उससे वतीय पर्वके प्रथमनिपेकमें नि क्षेपण किया गया द्र्य 
अपंस्यातगुणा कम है वह्‌ चय घटते हुए क्रमसे जानना । उसजगह अपकर्षण किये द्रव्य- 
मसे पहले पेम वहुभाग दन्य देना वाकीके एक मागम भाग देनेपर बहुभाग तो दूसरे 
पयैम देना ओर वाकीके एकभागको तीसरे पकम देना ॥ १४१ ॥ १४२ ॥ 
उदयादिगर्दिसेसा चरि खंड हयेजञ गुणसेदी । 
फाडदि चरिमफालिं अणियहीकरणचरिमिम्हि ॥ १४३ ॥ 
उदुयादिगक्ितरोप। चरमे खंडे भवेत्‌ गुणश्चेणी । 
. पातयति चरमफाकिमनिष्त्तिकरणचरमे ॥ १४३ ॥ 
यथे--सम्यकमोहनीके अन्तकरौडककी मथमफािके पतनसमयसे लेकर द्विचरमफा- 
ङ्किं पतनसमयतक उदयादिगठितावरोष गुणग्रेणी आयाम है । ओर रोष रहे अनिष्र्ति- 
करणकरे अन्तसमयम अन्तकांडककी अन्तफार्का पतन होता है ॥ १४३ ॥ 


चरिमं फालिं देदि दु पटमे पते असंखगुणियफमा । 
अतिमसमयम्हि पुणो पहासंखेजमूराणि ॥ १४४ ॥ 
चरमं फाल ददाति तु प्रथमे पर्वे असंख्यगुणितक्रमाणि । 
अंतिमसमये पुनः पल्यासेख्येयमूलानि ॥ १४४ ॥ 
अथ--गुणितसमय प्रवद्ध प्रमाण अन्तकांडककी अन्तफाखिका द्रव्य उसको असंख्यात- 


गुणा पल्यका प्रथमवरगमूरु उसका भाग देवे उसर्मेसे एक भाग तो पहले पर्वमं असंख्या- 
खसा, ६ 
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तगुणा क्रमकर देना । ओर रेष वहुभागमात्र द्व्य गुणग्रेणीके अन्तनिपेकम निक्षेपण 
करना ॥ १४५ ॥ 


चरिमे फारिं दिण्णे कदकरणिजेत्ति वेदगो होदि । 
सो का मरणं पावडई चउगहगमणं च तट्ाणे ॥ १४५ ॥ 
भ ७ भ ¢ # 
देवेसु देवमणुए सुरणरतिरिए चउग्गईयुपि । 
कद करणिजोपत्ती कमेण अंतोयुहुत्तेण ॥ १४६ ॥ 
चरमे फाटि दत्ते कृतकरणीयेति वेदको भवति । 
सवा मरणं प्राप्रोति चतुगतिगमनं च तत्धाने ॥ १४५ ॥ 
देवेषु देवमयुष्ये सुरनरतिरश्चि चतुगेतिष्वपि । 
क्रतकरणीयोत्पत्तिः कमेण अन्तयुहू्तैन ॥ १४६ ॥ 
अर्थ- इसप्रकार अनिनर्तिकरणके अन्तसमयमें सम्यक्छमोहनीके अन्तफाकिकि द्रव्यको 
नीचले निषेको क्षेपण करनेसे जन्तर्ुहतं कातकं कृतक्ृलय वेदक सम्यण्ट्टी होता है । 
वह जीव भुज्यमान युके नाश्चसे मरण पावे तो सम्यक्छग्रहणके पहले जो अधु बांधा 
था उससे चारों गतियोमै उन्न होता है । वहांपर कृल्यकृलवेदक्के कारके चार भाग 
एक एक अन्तुहतेमात्र करने चाहिये । उनमेसे पठे भागम मरे तो देवगतिमँ दूसरे 
गमे मरे तो देव अथवा मनुष्यमे तीसरे मागमे मरेतो देव वा मनुष्य वा तिर्यचमे 
जर चौये भागम मरण करे तो चारौ गतियोमेसे कोई गतिम उस्पन्न होता हे । इस तरह 
कृतकृत्यवेदककी उत्पत्ति जाननां चाहिये ॥ १४५ ॥ १४६॥ 


रणपटढमाहु जावय किदुकिच्चुवरिं अुत्तअतोत्ति । 
ण सुहाण परावत्ती सा धि कओोदाबरं तु घरि ॥ १४७ ॥ 
करणग्रथमात्‌ यावत्‌ कृयकलोपरि सुद्ूतात इति । 
न शुभानां परावृत्तिः सा हि कपोतावरं तु उपरि ॥ १४७ ॥ 
अर्थ--जधःकरणके प्रथमसमयसे ठेकर जबतक छृतङ्त्यवेदक है तवतकं उस अन्तश- 
हसेकारमेसे प्रथमभागमे मरण करे तो पीत पञ्च शुद्घरूप शुम ठेदयाजौका चदरूना नही 
दोता क्योकि यांसि मरफे देवगतिमै उत्पतन होता है ! जोर जो अन्यभागोमे मरे तो इभ- 
ठेश्याकी रमसे हानि होकर मरणसमय कपोतकेदयाक। जघन्य अंश होता है ॥ १४७ ॥ 
अणुसमओ बष्णयं कदकिजतोत्ति एुवकिरियादे । 
वट्दि उदीरणं वा असंखसमयप्यवद्धाणं ॥ १४८ ॥ 
` अनुसमयोपववैनं कृतकरणीय ईति पूरैकरियातः । 
वतेते उदीरणां वा असंख्यसमयप्रवद्धानाम्‌ ॥ १४८ ॥ 


ठब्धिसारः । ४३ 


अथै- समय समय अनन्तगुणा घरता क्रमखियि अनुभागका अपवर्वन कहा था वही 
दस कतक्रत्यवेदककारके अन्तसमयतक पाया जाता है उसीकालमे असंस्यात समय प्र्- 
दधोकी उदीरणा पायी जाती है ॥ १४८ ॥ 
अव उसकी विधि कहते है;-- 
उदययदि उकछटिय असंखगुणञ्चुदयवदिम्हि खिवे । 
उवरि विसेसहीणं कदकिजो जाव अदत्थवणं ॥ १४९ ॥ 
उद्यवहिरपकर्पितं अरसख्यगुणं उदयावौ क्षिपेत्‌ । 
उपरि विरोपहीनं कृतकरो यावदतिस्थापनम्‌ ।॥ १४९ ॥ 
अथे- कृतकृत्यवेदककालके एकभाग प्रमाण द्र्यको उदयावलिसे बाह्य उपरके निपे- 
कोँसे ग्रहणकर उसको पल्यके असंख्यातवें भागका भाग देके उनमेसे एक भाग तो उद- 
यावकम जरैख्यातगुणा क्रमल्यि दिया जाता है ओर दोष वहुभागमात्र द्रव्य उस 
उदयावकिसे ऊपरकी खितिके अन्तम समय अधिक अतिश्ापनावल्कि छोड सव निषे- 
कोम विदोपदहीन कमल्िये निक्षेपण करे । इसप्रकार उपरकी यितिका द्रभ्य उदयावरिमिं 
दिया जाता है उसका नाम उदीरणा है ॥ १४९ ॥ 
जदि सकिलेसजत्तो विषुद्धिसदिदे वतोपि पडिसमयं । 
दवमसंखेजगुणं उक्षषटदि णत्थि गुणसेदी ॥ १५० ॥ 
यदि संङ्ेरायुक्तो विश्युद्धिसदहितो अतोपि प्रतिसमयम्‌ । 
द्रव्यससंख्येयगुणमपकपेति नास्ति गुणश्रेणी ॥ १५० ॥ 
अथे--ययपि छ्ृतक्ृत्वेदक सम्यण्टटि केर्याकरे बदलेनेसे संञ्केश सहित होता दै विशु 
दधता युक्त होता दै तौ भी पहले उदयन्न हुए करणरूप परिणामोकी 'बिद्धतके संस्कारसे 
समय २ प्रति जसंख्यातगुणे द्रभ्यको अपकषैण कर उदीरणा करता है । गुणश्रेणी जया 
मके विना कुछ द्रव्यको उदयावसिमिं देता है वाकीको ऊपरकी सिति देदिया इसलिये 
यहां गुणश्रेणी नहीं है ॥ १५९ ॥ 
जदि षि असंखेजाणं समयपवद्धाणुदीरणा तोधि । 
उदयगुणसेटिषिदिए असंखभागो इ पडिसमयं ॥ १५१ ॥ 
यद्यपि असंख्येयानां समयप्रवद्धानायुदीरणा तथापि । 
उद्यरुणश्रणिस्थितेरसंख्यभागो हि प्रतिसमयं ॥ १५१ ॥ 
अथं--ययपि असंख्यात समय प्रवद्धकी उदीरणा पूर्वपूर्वं समयके उदीरणा दरध्यसे 
असंख्यातगुणा क्रम दियिहुए है तौ मी उस गुणभ्रेणीरूप उदयम आये निपेकके दरव्यसे 
यह उदीरणा द्रव्य प्रतिसमय असेख्यातवां सागमात्र दी है ॥ १५१ ॥ समय समय प्रति 


४ रायचन्द्रजैनंसाखमालायाम्‌ । 


उच्छिष्टावकिकि एक २ निषेकको निजैरारूप कर उसके वादके समयमे जीव क्षायकसम्य- 
भ 
ग्द्ष्टी होता है। 


विदियकरणादिमादो कदकर्णिजस्सर पटमसमओति । 
वोच्छं शसखंडकीरणकालादीणमप्पवडु ॥ १५२ ॥ 
द्वितीयकरणादिमात्‌ कृतकृयस्य प्रथमसमय इति । 
वक्ष्ये रसखंडोत्करणकारादीनामर्पवहुखम्‌ | १५२ ॥ 
अर्थ- दूसरे अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर कृतकृत्य वेदकके प्रथम समयतक 
अनुभागकांडकोर्करणकारादिकोके अस्पवहुत्वके तेतीसखान कट्ंगा ॥ १५२ ॥ 
शसरिदि खंडकीस्णअद्धा अरं चरं च अवरबरं । 
सचस्थो्ं अहियं संखेजयुण विसेखदियं ॥ १५३ ॥ 
रसस्थितिखंडोत्करणाद्धा अवरं वरं च अवरवरं । 
सवैस्तोकं अधिकं संख्पेयगुणं विरोषाधिकम्‌ । १५३ ॥ | 
अर्थ-- जघन्य अनुभागसखंडोकरण काठ संख्यातञआवकिमात्र है त भी करे जानेवारे 
सब खानोसे थोडा है, उससे उक्ृष्ट अलुभागखंडोकरणकाल उसके संख्यातवे भागमात्र- 
विरोषकर अधिक है, उससे संख्यातगुणा जघन्ययितिकांडकोक्करण कार है ओर उसके 
संख्यातवे भागमात्र विशेषकर अधिक अपूव करणकी आदिमे संभवता रसा उल्कृष्ट 
यितिकांडकोत्करण काक दै ॥ १५३ ॥ 
कृदकरणसम्मखवणणियदहटिथयुबदध संखगुणिदकमं । 
तत्तो गुणसेटिस्स य णिक्खेभो साहियो होदि ॥ १५४ ॥ 
छरतकरणसम्यक्षपणनिव्र्यपूरबाद्धा संस्यगुणितक्रमं । 
ततो गुणक्रेण्याश्च निक्षेपः साधिको भवति ॥ १५४ ॥ 
अथं--उससे संख्यातगुणा तक्ृत्यवेदकका काल है ५ । उससे संख्यातगुणा अष्ट 
वषं करनेके समयसे लेकर कृतकृत्य बेदकके अन्तसमयतक सम्यक्त्वमोहनीकी क्षपणाका 
काठ है ६। उससे संख्यातगुणा अनिवृत्तिकरणका का है ७ | उससे संख्यातगुणा 
अपूर्ैकरणका काठ है ८ । उससे अनिवृतिकरणकारु ओर इसके संख्याते मागमात्र विशो- 
पकर अधिक अपूचैकरणके पहले समयमे जिसका प्रारंभ हुजा था एेसा गुणश्रेणी जायाम 
है॥ १५४ ॥ 


सम्मदुचरिमे चरिमे अडवस्सस्सादिमे च टिदिखंडा । 
अवरवराबाहावि य जडवस्सं सखगुणियकमा ॥ १५५ ॥ 





रव्रिसारः । ; 


सम्यण्िचरमे चरमे अष्टवर्पस्यादिमे च यितिखंडानि । 
अवरबरावाधापि च अष्टवर्षं संख्यातरुणितक्रमाणि ॥ १५५ ॥ 
अथै--उससे संख्यातगुणा सम्यक्मोहनीका द्विचरम खसितिकांडकायाम है १० 
उससे संख्यातगुणा सम्यक्व मोहनीका अन्तयितिकांडका आयाम है ११1 उससे संख्य 
तगुणा सम्यक्छमोहनीका आटवषैखितिका प्रथमितिकांडक . आयाम हे १२ । उसः 
संख्यातगुणा कृतकृत्य वेदकके परथमसमयमें संमयता जो ज्ञानावरणादि कर्मोँका यितिव- 
उसका जघन्य आवाधाकार है १३ । उससे संख्यातगुणा अपूैकरणके प्रथमसमयमे संम 
वतां खितिवन्धका उक्छृएट आबाधा कार है १४ । यहातक ये सब काल प्रत्येक यथासंभ 
अन्तरमहूर्वमान दी जानने । उससे संख्यातगुणी सम्यक्तवमोहनीकी जवरोप अष्टवपैप्रमा 
खिति है ॥ १५५ ॥ 
मिच्छे खवंदे सम्मटुगाणं ताणं च मिच्छसंतंहि 1 
पटमतिमषिदिखंडा असंखगुणिदा इ दुद्धाणे 1 १५६ ॥ 
मिथ्ये क्षपिते सम्यद्िकानां तेषां च मिथ्यसत््वं हि । 
प्रथमां तिमसखितिखंडान्यसंख्यगुणितानि हि दिखाने ॥ १५६ ॥ 
अ्थं--उससे असंख्यात गुणा मिथ्यालके क्षय करनेके समय सम्यक्त्वमोहनीयव 
अन्तका सितिकांडक आयाम है १६९ । उससे असंर्यातगुणा मिश्रमोदनीयका अन्तव 
यितिकांडक जयाम है १७ । उससे जसंस्यातगुणा मिथ्याल क्षयकरनेके समयके वादः 
संमवंता मिश्रमोहनीय वा सम्यक्त्वमोहनीयका प्रथमसखितिकांडक आयाम दै १८ । उः 
असंख्यात गुणा सिथ्यालक्रा सच्द्र॑व्य अन्तकांडक प्रमाण जहां वाकी रहे उस कारः 
संमवता मिश्चमोहनी वा सम्यक्स्वमोहनीयका अन्तकांडकका आयाम हे ॥ १५६ ॥ 
भिच्छतिमषिदिखंडो पछासंखेजभागमेत्तेण । 
देष्धिमटिदिष्पमाणेणन्मिहियो होदि णियमेण ॥ १५५७ ॥ 
मिथ्यांतिमखितिखंडं पस्यसंख्येयमागमात्रेण । 
अधस्तनस्ितिग्रमाणेनाभ्यधिकं भवति नियमेन ॥ १५५७ ॥ 
अ्थं--उससे मिथ्याखका सच जिसकारमे पाया जावे उसमे मिश्वसम्यक्छ मीहनीः 
अन्तखंडका घात होनेके वाद रोष रदी उन दोनोँके नीचेकी सिति पर्यके असंख्यात 
भागमात्र उससे अधिक मिथ्यालके अन्तकांडकका आयाम है ॥ १५७ ॥ 
दूरावकिष्टिपटमं िदिखंडं संखसंगुणं तिण्णं । 
दूरावकिष्टिदेदर ठिदिखंडं संखसंगुणियं ॥ १५८ .॥ ` 
दूरापकृष्टप्रथमं सितिखंडं संखसंगुणं त्रयं । 
दूरापकृष्टिहेतुः सितिखंडः; संख्यसंगुणितः ॥ १५८ ॥. 


१ रायचन्द्रजैनराखमालायाम्‌ । 


अथे--उससे असंस्यातगुणा द्चनमोहतिककी दूरापक्ृष्टि नामा सितिमे प्राप्त हुभा 
सा पर्यका असंख्यातवां बहुभागमात्र सितिकांडक आयाम है २१ । उससे संख्यातगुणा 
दूरपक्ृष्टियितिका कारण पैसा पट्यका असंख्यात वहुभागमात्र सितिकांडक आयाम 
[> 
हं ॥ १५८ ॥ 


पटिदोवमसंतादो बिदियो परस्स देदगो जो दु । 
अवरो अघुवपटमे टिदिखंडो संखयुणिदकमा ॥ १५९ ॥ 
पकितोपमसत्त्वतो दहितीयं पस्यस्य हेतुकं यत्तु । 
अवरमपूवैप्रथमे सितिखंडं संख्यशुणितक्रमं ॥ १५९ ॥ 
अर्थ--उशसे संस्यातयुणा पल्यमात्र शेषयति होनेषर पाया जावे ठेसा द्वितीयसि- 
तिकांडकका आयाम है २३ । उससे संख्यातगुणा पल्यमात्र यितिको कारण एेसा पल्यका 
संस्यातवां भागमात्र सितिकांडक मायाम दै २४ । उससे संस्यातगुणा अपूषैकरणके 
मथमसमयमे जिसका प्रारंभ हुमा एेसा जघन्य सितिकांडकका आयाम है ॥ १५९. ॥ 
पलिदोवमसंतादो पठमो 8िदिखंडञ इ संखगुणो । 
पठिदोवमशिदिसंतं ददि विसेखादियं तत्तो ॥ १६० ॥ 
पल्योपमसत्तवतः प्रथमं स्थितिखंडकं तु संख्यगुणं । 
पत्योपमस्थितिसत्त्वं भवति विदोषाधिकं ततः ॥ १६० ॥ 
अथ--उससे संख्यातगुणा पल्यमाच्न मवरोष खितिमे प्राप्त एसा पल्यका संख्यात बहु- 
भागमात्र पथमकांडकका आयाम है २६ । उससे पट्यका संस्यातवां भागमात्र विरोषकर 
अधिक पल्यमात्र सितिसत्व है ॥ १६० ॥ 


बिदियकरणस्स पटमे शिदिखंडविरेसयं तु तदियस्स । 
-करणस्स पठमसमये दंसणमोहस्स टिदिसंतं ॥ १६१ ॥ 
दंसणमोहणाण बंधो संतो य अवर चरगो य । 
संखेये गुणयकमा तेत्तीसा एत्थ पदसंखा ॥ १६२ ॥ 
द्वितीयकरणस्य प्रथमे स्थितिखंडविशेषकं तु दृतीयस्य । 
करणस्य प्रथमसमये दरनमोहस्य स्थितिसत्त्वम्‌ ।॥ १६१ ॥ 
दरीनमोहोनानां वंधः सत्त्व च अवरं वरकं च । 
संख्येयगुणितक्रमं चायसिरादत्र पदसंख्या ॥ १६२ ॥ 
अथं--उससे संस्यातशुणा अपूैकरणके प्रथमसमयमे जघन्य ओर उछृष्टकांडकोमे 
वीचके विरोषका प्रमाण पस्यक्रा संख्यातव मागकर्‌ हीन प्रथक्छ सागर प्रमाण है २८। 
उससे संख्यातगुणा अनिदृत्तिकरणके प्रथम समयमे संभवता दशनमोहा सितिसत्त्व 
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२९ । उससे संख्यातगुणा कृतकरत्यवेदकके प्रथमसमयमे सभवता दरनमोहके विना जन्य 
कोका जघन्य सितिबन्ध दै ३० } उससे सैख्यातगुणा पूथैकरणके प्रथमप्तमयमे संभ- 
वता उन्हीं कर्मोका उक्ृष्ट॒ितिवन्ध दे ३१ । उससे संख्यातगुणा अनिवृ्तिकरणके 
जन्तभागमे सेभवता उन्दी करमोका जघन्य सितिसतत्व है २२ । उससे सैस्यात्तयुणा अपू- 
वैफरणके प्रथमसमये संभवता उन्दी कर्मोका उल्क सितिसत््च दै । ३३ । इस प्रकारं 
रोनमोहकी क्षपणे सवसरम संभवते अस्प वहुलके तेतीस खान हे ॥ १६१॥ १६२॥ 
सत्तण्टं पयडीणं खयादु खयं तु होदि सम्मत्त । 
मेरं च णिप्पकंपं युणिम्मरं अक्खयंमणंतं ॥ १६३ ॥ 
सप्तानां प्रक्रतिनां क्षयात्‌ क्ष!चिकं तु भवति सस्यक्त्वम्‌ । 
मेरुरिव निप्मरकंपं युनिमेखमश्यमनंतम्‌ ॥ १६३ ॥ 
अर्थ--अनन्तानुवन्धी चार दर्नमोदकी तीन-इन सातां प्रकृतियोके क्षये क्षायक 
सम्यक्स होता है वह सुमेर समान निश्च दै शेका आदि मलोसे रहित है रिथिरताके 
अभावसे गाढ टै सौर अन्तरहित है ॥ १६३ ॥ 
द॑सणमोहे खविदे सिज्छदि तस्थेव तदियतुरियमवे । 
णादिकदि त॒रििभ्वं ण विणस्सदि सेससस्मं व ॥ १६४ ॥ 
दरीनमोहे क्षपिते सिद्धयति तत्रैव ठृतीयतुरीयभवे । 
नातिक्रामति तुरीयभवं न विनदति रेपसम्यगिव । १६४ ॥ 
अथे--दयौनमोहका क्षय होनेपर उसी भवमे अथवा तीसरे भवसे या मनुष्यतिर्य॑चका 
पहले आशु वन्धा हो तो मोगमूमि अपेक्षा चोरे मवम सिद्धपदको पाता है । चये भवकरो 
नदीं उंवन करता । यर यह सम्यक्त्व रोषक्रे उपशमिक क्षायोपशमिक सम्यक्सवकी तरह 
नारको नहीं प्राप्त होता ॥ १६४ ॥ 
सत्तण्ं पयडीणं खयाहु अवरं तु खइयणद्धी दु 
उकस्सखहइयरद्धी धाइ चउक्स्खएण हये ॥ १६५ ॥ 
सक्तानां प्रकृतीनां क्षयादवरा तु क्षायिकरव्धिस्तु । 
उत्छृष्टक्षायिकरुच्धिधौतिचतुष्कक्षयेण भवेत्‌ ॥ १६५ ॥ 
अथे--सात परकृतियकं क्षयसे जसंयतसम्यग्दषटीके क्षायिकसम्यक्त्वरूप जघन्य क्षाय- 
करुल्धि होती है जोर चार्‌ घातिया कमेक क्षयसे परमास्ाके केवलननानादिरूप उक्कृष्ट 
क्षायक रुव्धि होती ह ॥ १६५ ॥ 
इसमकार श्रीनेमिचंद्र सिद्धातचक्रवतीं विरचित शक्षपणासार्‌ गमित ऊन्धिसारमे द्चन- 
रन्धिका व्याख्यान करनेवाला पहला अधिकार समाप्त हु ॥ १ ॥ 
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चारिजररुन्धिका अधिकारः ॥ २॥ 


-----*><+--- 
आगे चारितररुन्धिका खूप कहते दहै;-- 


दुवि चरितटद्धी देसे सरे य देसचारित्ं । 
मिच्छो अयदो सयं तेवि य देसो य रुव्भे ॥ १६६ ॥ 
द्विविधा चारि्ररुन्धिः देशे सकले च देदाचारित्म्‌ । 
मिथ्यो अयतः सकलं तावपि च देशश्च छभते ।॥ १६६ ॥ 
अ्थ--चारित्रकी रुन्धि अर्थात्‌ प्रापि वह॒ चारित्ररुव्धि है वह देश सकर भेदसे 
दो प्रकारकी है । उनसे देच चारित्रको मिथ्यादृष्टि वा अस्यत सम्यण्ष्टी प्राप्त होता है 
ओर सकल चारित्रको वे दोनों तथा देशसंयत प्रप होता है ॥ १६६ ॥ 
्तोमुहुत्तकारे.देसवदी दोहिदितति मिच्छो इ । 
सोसरणो सुञ्छ॑तो करणेहिं करेदि सगजोग्यं ॥ १६७ ॥ 
अन्तसुहूतैकाठे देरत्रती भविष्यतीति मिथ्यो हि । 
सापसरणः छुध्यन्‌ करणानि करोति स्वकयोग्यम्‌ ।॥ १६७ ॥ 
अथ--अन्त्शहूर्तकारकै वाद जो देरनती होगा वह्‌ मिथ्यादृष्टि जीव समय समय 
अनन्तगुणी विश्ुद्धतांसे बडे तो आयुके विना सातकर्मोका बन्ध वा सत्व अन्तःकोडाकोडी- 
मान्न रोष करनेसे यितिबन्धापसरणको करता हज अश्युभकर्मोका अनुभाग अनन्तवें भाग- 
मात्र करनेसे अनुभागवन्धापसरणको करता हुआ अपने योग्य करण परिणामोको करता 
हे ॥ १६७ ॥ | 
भिच्छो देसचरित्ं उवसमसम्मेण गिण्डमाणो ह । 
सम्मततप्प्ति वा तिकरणचरिमर्हि गेण्डदि इ ॥ १६८ ॥ 
मिथ्यो देशचारित्रं उपशरमसम्येन गृहन हि । 
सम्यक्त्बोत्पत्तिमिव च्रिकरणचरमे गृह्णाति हि ॥ १६८ ॥ 
` अथे--जनादि वा सादि मिथ्यादृष्टि जीव उपरम सम्यक्छसहित देशचारित्रको ग्रहण 
करता है वह सम्यक्छकी उदपत्तिके कथनकी तरह तीनकरणोके अन्तस्समयमे देशचारि- ` 
चको ग्रहण करता हे । अथीत्‌ प्रकृतिवन्धापसरण खितिवंधापसरण आदि जो कोयेविरोष 
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वहां कहे हँ वे सव होते हैँ कछ विरोषत। नहीं है ॥ १६८ ॥ 
भिच्छो देसचस्ततिं वेदगसम्मेण गेण्डमाणो ड) 
दुकरणचरिमे गेण्डदि गुणसेदी णत्थि तकरणे ॥ १६९ ॥ 


ङच्िसारः । ४९ 


सस्मततप्यत्ति वा थोववहुत्तं च होहि करणाणं । 
रिदिखंडसहस्सगदे अणुवकरणं समप्पदि इ ॥ १७० ॥ 
मिथ्यो देशचारित्र वेदकसस्येन गृहन्‌ दि । 
दहिकरणचरमे गृह्णाति गुण्रेणी नासि तत्करणे ॥ १६९ ॥ 
- ˆ `  सम्यक्वोत्पत्तिमिव स्तोकवहुखं च मवति करणानाम्‌ । 
। सितिखडसहखगते अपूवेकर्णं . समाप्यते हि ॥ १७० ॥ 
` अ्थं--सोदि मिथ्यादृष्टि जीव वेदक सम्यक्छसहिते देशचारित्रको ग्रहण करे तो 
उसके अधःकरण अपू्ैकरण ये दोदी करण होते हँ उनम गुणश्रेणीनिजरा नदीं होती 
अम्य ितिखंडादि सव कायं होते ह । वह अपूर्वेकरणके अन्तसमयमँ एक ही वक्त वेदक 
सम्यक्स ओर देशचारित्रको ग्रहण करता है क्यौक्रि अनिचृत्ति करणके विनादी इनकी 
प्राप्ति है । वह पर प्रथमोपश्षम सम्यक्छकी उदतिकी तरह करणोका अस्पबहुस्व दे इस 
ल्यि यहां अधःकरणकारसे सपू्वैकरणका काल संख्यातवे भाग है ओर अपूवैकरणकारमे 
` संख्यात हजार शित्तिखंड वीतनेपर अपूवेकरणका का समाप्त होता है ॥ १६९ १७०॥ 


से कारे देसवदी असंखसमयप्पवद्धमाहयिय । 
उद्याबलिस्सं वाहि युणसेहिमवद्धिदं इूणदि ॥ १७१ ॥ 
, तस्मिन्‌ कारे देशत्रती असंख्यसमयप्रबद्धमाह्यय । 
उदयावलेवाद्यं गुणश्रेणीमवधितां करोति ॥ १७१.॥ | 
` अ्थ--जपूरणकरेणक्े अन्तसमयके वाद जीव देशव्रती होकर असंल्यातसंमय प्रबद्ध 
प्रमाण द्रव्यको प्रहणकर उदयावलीसे बाह्य अवसित गुणश्रेणी आयाम करतां है ॥१७१॥ ` 


दं असंखगुणियक्षमेणं एयंतयुद्धिकाटोत्ति । 

वहुटिदिखंड तीते अधापवत्त हषे देसे ॥ १७२ ॥ 
द्रव्यमसंख्यगुणितक्रमेण एकां तव्रद्धिकार इति । 
वहुखितिखंडेतीते अधाप्रवृत्तो भवेदेशः ॥ १७२ ॥ 


अथे--देशसंयतके प्रथम समयसे लेकर अन्तसुदततक समय समय अनन्तगुणीः विु- 
द्धतासे बन्धता ह उसे एकातिब्रद्धि कहते हं । उसं एकांतवृद्धिकार्मे समय समयं असं- 
स्थातगुणे कमसे द्रभ्यको जपकषणकर अवयित गुणश्रेणी आयाममे निक्षेपण करता है 
, वहां सितिकांडकादि काये होते हैः ओ बहुत सितिखंड ` हौनेपर एकांतवृद्धिका कार 
समाप्त होनेके ` वाद विं्ुद्धताकी बृद्धि रहित हज खान देशसंयत होता है । इसीको 
म्रृतसंयत्त भी कहते है । उसका ` कार जघन्य अन्तमुहूते हे ओर उक्कृ्ट' देशोन कोड 


पूवे वपप्रमाण हं ॥-१७२-] ४ 
5. सा, ७ 
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ठिदिर्सघादो णच्थि इ सधापवत्ताभिधाणदेसस्स । 
पडिउदटुदे युहत्तं संतेण हि तस्स करणटुगा ॥ १७३ ॥ 
सितिरसघातो नास्ति हि अधाप्रव्रृत्ताभिधानदेदरास्य । 
प्रतिपतिते मुहू संयतेन हि तस्य करणद्िकम्‌ ।॥ १७३ ॥ 


अथे--जधाप्रवृत्त देससंयतके कामे यितिखण्डन वा अनुभागलण्डन नहीं होता 
जर्‌ जो वाह्य कारणोसे सम्यक्व वा॒देशसंयतसे भ्रष्ट टोकर मिथ्यादृष्टि होता है वहां 
वड़ा अन्तयहूते वा संख्यात असेख्यातवषैतक रहकर फिर वेदक सम्यक्त्वसदहित देरतय- 
मको ग्रहण करे उसके अधःप्रवृत्त अपूधैकरण दो करण होते हैँ । इसयिये सिति अनुभा- 
गकांडकक। घात भी होता ह ॥ १७३ ॥ 
देसो समये समये सुज्छतो संकिरिस्समाणो य । 
चउवदिहाणिदव्रादबद्धिदं कुणदि गुणसेहि ॥ १७४ ॥ 
देराः समये समये छध्यन्‌ संङ्छिदयन्‌ च । 
चतुदद्धिद्ानिद्रव्यादवस्ितां करोति गुणश्रेणिम्‌ ॥ १७४ ॥ 
अर्थ--अधाप्रवत्त देशसंयत जीव सं्ेशी हुआ विशुद्धताकी बृद्धि समय समयमे 
करता उसके अनुसार कभी असंस्यातवें भाग वदता कभी संख्याते भाग वटतां कमी 
संख्यातगुणा कमी असंरयातगुणा द्रव्यको अपकषैणकर गुणत्रेणीमे निक्षेपण करता दै । 
जर विश्द्धताकी हानिके-अनुसार कभी असंर्यातवै भाग घटता कमी संख्याते भाग 
घटता कमी संख्यातगुणा घटता कभी असंस्यातगुण! घटता द्रव्यका अपकरपणकर गुणश 
णी निक्षेपण करता है । इसप्रकार अधाप्रवृत्त देशसंयतके सवकारमे समय समय यथा- 
संभव चतुखान पतित बृद्धि हानि ल्मि गुणभ्रेणी विधान पायाजाता है ॥ १७४ ॥ 
विदिथकरणाडु जावय देसस्सेर्यतवडहिचरिमेति । 
अप्पाबडगं वोच्छं रसखंडद्धाण पडदीणं ॥ १७५ ॥ 
द्वितीयकरणात्‌ यावत्‌ देश्येकातवृद्धिचरमे इति । 
अस्पबहुसं वश्ये रसखडाद्धानां प्रश्रूतीनाम्‌ । १७५ ॥ 
थे-- दूसरे अपूधकरणसे लेकर एकात बद्ध देरास्यतके अन्ततक संभव जो जघन्थ 
अनुभागं खण्डोक्ररणकारादिरूप अटरह्‌ खान उनके अल्प बहुत्वको मे कट्रगा ॥ १७५॥ 
अंतिमरसखंडकशीरणकारादो इ पटमओ अहिभो । 
चरिमिहिदिखंड़कीरणकासे संखगुणिदो ह ॥ १७६ ॥ 
अतिमरसखंडोर्करणकारूतस्तु प्रथमो अधिकः 
चरमस्ितिखंडोत्करणकाङः संस्यगुणितो हिः ॥ १७६ ॥ 
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छच्धिसारः । ` ५५९१ 
अथं--सवसे थोड़ा देशसंयतके एकांतव्ृद्धिकारुके अन्तमं संभवं जघन्य अनुभागखंडो- 
कतरणकार है १ । उससे कुछ विरोषकर अधिक अपूरवकरणके प्रथमसमयमे सम्भव उ्छृष्ट 
अनुभागखण्डोकरणं कार है २। उससे संघ्यातगुण। देशसंयतके एकांतवृद्धिकालके 
अन्तसमयमे संमवता जघन्यखिति कांडकोकरणका।र ३ दै ॥ १७६ ॥ 
पटमद्टिदिखंडकीरणकारो साहियो हषे तत्तो । 
एयंतवदहधिकारो अपुकारो य संखगुणियकमा ॥ १७७ ॥ 
प्रथमयितिखंडोत्करणकारः साधिको भवेत्‌ ततः । 
एकां तच्द्धिकाठे अपूवैकारश्च संख्यगुणितक्रमः; ॥ १७५७ ॥ 
अर्थ--उससे कुछ विरोषकर अधिक अपूैकरणके प्रथमसमयमे संभवता उक्ृष्टखिति- 
खण्डोत्करणकारु है ४ । उसे संख्यातगुणा एकातधृद्धिका काल है ५ । उससे सख्यात- 
गुणा अपूरैकरणका कारु ६ है ॥ १७७ ॥ 
अवरा भिच्छतियद्धा अविरद तह देससंयमद्धा य । 
छषि समा संखगुणाए तत्तो देसस्स गुणसेदी ॥ १७८ ॥ 
अवरा मिथ्यत्रिकाद्भा अविरता तथा देरासंयमाद्ा च । 
षडपि समाः संख्यगुणा ततो देशस गुणश्वेणी ॥ १७८ ॥ 
अथ- उससे संख्यातगुणा मिथ्याल्र सम्यम्मिथ्याल ओर सम्यक्त्वमोहनी इन तीनोका 
उदयकारु ओर असंयम देशसंयम सकरुसंयम-ईइन च्होका जघन्यकार आपसमे समान 
है ७ । उससे संख्यातगुणा अपूरवैकरणके प्रथमसमयमें जिसका आरभ हुजा रेसा देशसं- 
यत्का गुणश्रेणी जयाम ८ है ॥ १७८ ॥ 
चरिमावाहा तत्तो पठमावादय य संखगुणियकमा । 
तत्तो असंखगुणियो चरिमदिदिखंडो णियमा ॥ १७९ ॥ 
च्रमावाधा ततः प्रथमावाधा च संख्यगुणितक्रमा । 
तत असंख्यगुणितः चरमस्थितिखडो नियमात्‌ ॥ १७९ ॥ 
अथे-उससे -संख्यातगुणा एकांतवृद्धिके अन्तसमयमे संभव सितिवन्धका जघन्थ 
आवाधा कार है ९ । उससे संख्यातगुणा सपूर्ैकरणके प्रथम समयमे संभवते यितिव- 
न्धका उक्छृष्ट आबाधाकार है १० । यहांतक ये कटे हुए सवक्राल प्रयेक अन्तरंहूत॑मात्र 
ही जानना । उससे असंस्यातगुणा एकातद्रद्धिके अन्तसमयमे सम्भवता जघन्ययितिकांडक 
आयाम ११ दै ॥ १७९ ॥ 
पलस्स संखभागं चरिमष्टिदिखंडयं हवे जम्हा । 
-तम्हा असंखगुणियं चरिमं ठिदिखंडयं होई ॥ १८० ॥ 
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पर्प्रसख संख्यभागं .चरमस्थितिखंडकं भवेत्‌ यस्मात्‌ ।. - 
। तस्माद्रसंख्यगुणितं चरमं. स्थितिखंडकं भवति ॥ १८० ॥ 
, अ्थं--यह कहा गया जो अन्तम सम्भवता जघमयञ्ितिकांडक आयाम -वह्‌ प्यके 
संख्यातवे भागमात्र है . क्योकि पूर्वोक्त अन्तसृद्रतकालसे यह अन्तखण्ड . सरसंख्यातगुणा 
कह्‌[ हं ॥ १८० ॥ 
पटमे अवरो पलयो पटञुकस्यं च चरिमिषटिदिवधो । 
पटमो चरभे पटमद्विदिसंतं सखथुणिदकमरा ॥ १८१ ॥ 
श्रथमे अवरः पल्यः प्रथमोल्छरृष्टं च चरमस्थितिवंधः । 
प्रथमः चरमं प्रथमसितिसत्तवं संख्यगुणितक्रमाणि ॥ १८१ ॥ 
अथे-- उसे संस्ातगुणा अपूर्ैकरणके प्रथमसमयपनँ सम्भवता ज॒धन्य सितिकांडक 
स्रायाम है १२ । उस्तसे संख्यातशुणा पस्य है १३ । उपसे संख्यातगुणा . अपूरवकरग्रके 
प्रथमसमयमे सम्भवता प्रथक्त्वसागरप्रमाण उच्छृष्ट धितिकांडक आयाम है १४। 
संस्यातयुणा जघन्यसितिवन्ध दहै १५ । उससे संस्यातगुणा अपूर्ैकरणके प्रथमसमयमें 
सम्भवता उक्रृएटखितिबन्ध है १६ । उससे संख्यातगुणा एकांतवृद्धिके अन्तसमयमें सम्भ- 
वता जवषन्ययितिसत्व है १७ । उससे संख्यातगुणा अपूर्वकरणके प्रथमसमयमं सम्भवता 
उच्कृष्टयितिसच्च हे १८ 1 इसप्रकार कालके अस्प वहुख खन कटे ॥ १८१ ॥ 


अगे देशसंयममं परिणारमोकी विशुद्धतारूप रुन्धिका अस्प बहु कहते दै;-- 


अवरवरदेसरुद्धी सेकारे भिच्छसजयुक्धण्णे।!. . - .~ ; 
अवराद जणतयुणा उकस्सा देखख्द्धी हु ॥-१८२॥ .. : - 
युवरवरदेशखव्विः स्वकाले मिध्यसंयमयुपपन्ने । - 
अवरादनंतगुणा उक्छृा देररन्धिस्तु ॥ १८२ ॥ 
अ्थं--जो जीव देदास॑यमके घातक कर्मके उदयसे देशसंयमसे गिरा हुभा मिथ्यालके 
सन्मुख दोता टै उस मनुष्यके देयसंयमके अन्तम जघन्य देर संयमरुव्धि होती दे । ओर 
अनन्तगुणी वियुद्धतासे देशसंयमके उक्कृष्टपनेक्षो पाकर उसके वादके समयमे सकरसंप्रमक्रो 
जो प्रप्त दोगा एेसे मनुष्यके उच्छृ देशसंयमचख्व्ि होती हे । तथा जघन्यं देश्संयमके 
जविभागप्रतिच्छद से जनन्तानन्तगुणे उच्छृ देयसंयमके भविभागप्रतिच्छेद द ॥ १८२ ॥ 
अवरे देसद्ाणे हंति अणताणि एद्याणि तदो । ` 
खद्ारणगद्‌ा सत सोयाणमसख टाणा ॥ १८३ | 
सवर्‌ द्रदास्धान भव्लयनन्ताचं स्पर्धक्रनमनि ततः । 
पटूर्श्रानगतान सचाणि लखक्रानामसन्यपद्रस्थानात्च 1 १८३ ॥ 


उन्धिसार ॥ . . -. ५३ 


- .अथं--सवसे जघन्य पूर्वोक्त देरपतयमके खानमे जविभागमतिच्छेद्‌ सनन्तानन्त पायें 
जाते. हँ } वे.सव जीवराशिते अनन्तगुणे दै .। ओर इस जघन्य खानसे केकर असैस्यात- 
लोकमात्र देयसंयमरुन्धिके खान दै वे छह खानरूप बृद्धिको व्यि हुए दँ ॥ १८३ ॥ 
तत्थ य पडिवायगया पडिवचगयात्ति अणुभयगयात्ति । 
उवरवरिखद्धिडाणा रोयाणमरसंखख्ट्णा ॥ १८४ ॥ 
तत्र च प्रतिपातगता प्रतिपद्यगता दति अदुभयगता इति । 
उपयपरि रुष्िस्थानानि रोकानामसंस्यषद्सखानानि ॥ १८४ ॥ 
थं-- वहां देशसयमके सान तीनप्रकार है । प्रतिपातगत १ प्रतिपचमानगत २ 
अनुभयगत ३ । वे रुव्धि्ान उपर २ ह । जर असंख्यातलोकमात्र खान ॒षट॒स्थान 
पतित वृद्धिको व्यि हुए मध्यम होते दँ ॥ १८४ ॥ देशसंयमसे भ्रष्ट होनेपर अंन्तसम- 
यम सम्भव जो घान वे प्रतिपातगत द । देशसंयमके प्राप्त होनेपर प्रथमसमयम संभव 
नो खान वे प्रतिप्यमानगत दै । ओर इनके विना अन्यसमयोमे संभवं जोखान वे 
अनुभयगत द । 


णरतिरिये तिखियणरे अवरं अवरं वरं वरं तियुवि । 

` रोयाणमसखेजा छटा दोति तम्मञ्ज्े ॥ १८५ ॥ 
नरतिरश्चि तिय॑प्नरे अवरं अवरं वरं वरं त्रिष्वपि । 
` छोक्रानामसंख्येयानि षटूस्थानानि भवंति तन्मध्ये ॥ १८५.॥ 


` ` अर्थ---उन प्रतिपात प्रतिपद्यमान अनुभय इन तीनोंकरे जघन्य जघन्य - उल्क. उष्कष्ट 
खन मनुष्य तियच तियैच मनुष्यो क्रमसे जानना । ` ओर उनके वीचमे अन्तरस्ान 
असंख्यात कोकप्रमाण षट्खानपतितः बृद्धि सहित हं ॥ १८५ ॥ - 


पडिवाददुगवरवरं मिच्छे जयदे अणुभयगजहण्णं । 
` भिच्छवरविदियसमये तत्तिरियवरं तु संडाणे ॥ १८६ ॥ 
` ` प्रतिपातद्धिकावरवरं मिथ्ये अयते अनुभयगजघन्यं । - 
मिथ्यावरटितीयसमये तत्तियग्बरं तु सखसाने ॥ १८६ ॥ ¦ 
अर्भू--पिथ्याल्के सन्मुख जीवके प्रतिपातखानोमे मनुष्यकं जघन्यसे ` ठेकर तिर्थचके 
उक्कृष्टयानतक जो खान हँ वे होते दै, ति्यचके उक्कृष्टसे ठेकर मनुभ्यंके उरृष्टखान- 
तक जो खान वे असंयतके सन्युख हुए जीवक होते दै । प्रतिपयमानखानोमे मनुष्यके 
जघन्यसे लेकर तियैचके उक्कृष्टतक स्थान मिथ्यादृष्टि देसंयतको प्राप्त होनेवालेके दी 
होते हे । तिर्ैचके उद्छषटसे ठेकर मनुष्यके उ्कृष्टतक खानं असंयतसे देशसंमत हुए 
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दोते है, जर अनुभयथानोमे मनुष्यके जघन्यसे लेकर तिर्य॑चके अनुक्ृष्टतक ` 
मिथ्यादृष्टिसे देशसंयत हुएके होते है ओर ति्थैचके उक्छृष्टसे ठेकर मनुभ्यके उद्कृष्टत 
खान असंयतसे देशसंयत हुएके होते दै ॥ १८६] इति देश्चारिघ्रविधानं । ` 
अबे सकर चारित्रका वणेन करते हैः-- | 
सयल्चरित्तं तिविह खयउवसमि उवसमं च खयियं च । 
` सम्मत्तप्पत्ति वा उवसमसम्मेण गिण्दो पढमं ॥ १८७ ॥ 
सकलर्चारित्रं चिविधं क्षायोपशमिकं ओपरमिकं च क्षायिकं च । 
सम्यक्त्वोत्पत्तिमिव उपरामसम्येन गृहन्‌ प्रथमम्‌ ॥ १८७ ॥ 
अथ--सकरु चारित्र तीन तरहका है, क्ायोपशमिक १ भपशमिक २ क्षायिक ३ 
उनमेसे पटला क्षायोपशमिक चारित्र सातवे वा छडे गुणश्ानमें है उसको जो जीव उप॑ 
रामसम्यवसखसहित अरहण करता है वह मिथ्याखसे महण करता है उसका सव विधान प्रथ 
मोपञ्म सम्यक्खकी उप्पत्तिम कहे गयेकी तरह ज(नना ॥ १८७ ॥ क्षयोप्चम चारित्रक 
महण करता हुभा जीव पहले जपरमत्तयुणखानको प्राप ह्येता दै । 
वेदगजोगो मिच्छो अविरददेसो य दोण्णिकरणेण । 
देसवदं बा गिण्दि गुणसेदी णत्थि तकरणे ॥ १८८ ॥ 
वेदकयोगो मिथ्यो अविरतदेराश्च द्विकरणेन । 
देरशत्रतसिव गृहति गुणश्रेणी नालि तत्करणे ॥ १८८ ॥ 
अथे-- वेदक सम्यक्त्व सहित क्षयोपरमचारित्रको मिथ्यादृष्टि वा अविरत वा देशसं 
यत जीव है वह देशनतके अहणकरनेकी तरह अधःपदृत्त करण अपूवै करण दन दोन 
करणोंसे महण करता हे । वहां करणोमिं युणग्रेणी नहीं है । सकर संयमकै प्रहण समय 
लेकर गुणश्रेणी होती है ॥ १८८ ॥ 
एत्तो उवरिं विरदे देसो घा होदि अप्पवहुगोत्ति । 
देसोत्ति य तद्धणे पिर्दो त्ति य होदि वत्तं ॥ १८९ ॥ 
अत उपरि विरते देश इव भवति अस्पवहुकत्वमिति । 
| देखा इति च तस्थाने विरत इति च भवति वक्तव्यम्‌ ॥ १८९ ॥ . 
अथे यदांसे ऊपर सकरविरतमे अल्पवहुस देशविरतकीं तरह जानना । ठेकिन इतना 
मेद है कि जिस जगह देशविरत कट्‌ है उस्र जगह सकरविरत कहना चाहिये ॥ १८९ ॥ 


अवरे भिरदद्ाणे संति अणंताणि फड्याणि तदो । 
छद्धाणमया से सेयाणमसंख च्ट्ाणा ॥ १९० ॥ 


- 


ठकव्धिसारः । ५५ 


अचरे विरतसथाने भवंयनंतानि स्पधैकानि ततः । 
पदरख्यानगतानि सवोणि लोकानामसंख्यं पदरस्थानानि ॥ १९० ॥ 
अथे--सकरसंयमके जघन्यखानमे अनन्तानन्त अविभाग प्रतिच्छेद है वे जीवरारिसे 
अनन्तगुणे जानने । वे खान पृद्रेखानपतित बृद्धिलियि असंख्यात रोकमान्न हँ उनम असं- 
ख्यातरोकमात्र वार पटरखानपतित बृद्धिका सम्भव है ॥ १९० ॥ 


तत्थ थ पडिवादगया पडिवजगयात्ति अणुभयगयात्ति ¦ 

उवरूवरि रुदधिगणा खोयाणमसंखख्ट्ाणा ॥ १९१ \ 
तन्न च प्रतिपातगता प्रतिपयगता इति अजुभयगता इति । 
उपयुपरि रुष्धिस्थानानि खोकानामसंख्यषटूस्थानानि ॥ १९१ ॥ 


अर्थ--उस सककसंयममे भी तीनप्रकार खान है-मरतिपातगत १ मतिपयमान २ अभु- 
भयगत ३ । ये रुढ्धिखान ऊपर ऊपर रचनावाले जानना । वे हर एक असंख्यातरोक- 
मात्र है वहापर असंर्यातलोकमात्र वार पट्सखानरूप वृद्धिका सम्भव है ॥ १९१ ॥ 


पडिवादगया मिच्छे अयदे देसे य होंति उवस्ूबरिं । 
पत्तेयमसंखमिदा रोयाणमसंख्द्धाणा ॥ १९२ ॥ 
प्रतिपातगतानि भिथ्ये अयते देशे च भवंति उपयपरि । 
प्रयेकमसंख्यमितानि खोकानामसख्यषट्रस्थानानि ॥ १९२ ॥ 
अथ--उन खानोमेसे प्रतिपातगत खान सकल संयमसे अष्ट होनेके अन्तसमयमें 
पाये जाते है । बहांपर जवन्यसे लेकर असंख्यातरोकमात्र खान तो मि्यालके सन्युख 
होनेवाले जीवोके होते है उनके उपर असंस्यातरोकमात्र असंयतके सन्मुख होनेवाचेके - 
होते है । उसके बाद असंस्यातरोकमाच्र खान देरसंयतके सन्मुख हुए जीवे होते है । 
इसप्रकार प्रतिपातस्थान तीन तरहक है । उन तीनों जगह जघन्य खान यथायोग्य तीवरसं- 
कैशवक्ेके ओर उक्रषटस्ान मेदसं्ेशवक्ेके होते दै । तथा हरणकमे असंर्यातरोकमात् 
, छदन सम्भवते दै ॥ १९२ ॥ 
तत्तो पडिवजगया अजनमिङच्छे मिखेच्छअजे य॑ । 
कमसो अवरं अवरं वरं वरं होदि संखं बा ॥ १९३ ॥ 
ततः प्रतिपद्यगता आरय॑स्छेच्छे स्छेच्छा्ये च । 
छमरो अवरमवरं बरं बरं भवति संख्यं वा ॥ १९३ ॥ 


अथै--उनके बाद प्रतिप्मानखानोमसे प्रथम आर्यसण्डका मनष्य मिथ्यारष्टिसते 
संयमी हुमा उसे जयन्य्‌ सान हं । उसके वाद असंस्यात रोकृमात्र द्र खानक ऊषर 
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म्ठेच्छसण्डकँ मनुष्य मिथ्यादृष्टिसे सकर सयमी इञ! उसका जघन्य खान हे । उपकर उपर 
म्लेच्छखण्डका मनुष्य देशरसंयतसे सकलसंयमी इजा उसका उच्छृ खान दै । उसके वाद्‌ 
आयंखण्डका मनुष्य देशसंयतसे सक्ररसंयमी इभाः उसका उछ्छृष्ट यान होता है ।[१९३॥ 


त्ोणुभयद्णे सामादयचेदज्गगरुपरिहरे । | 
पडिवद्धा परिणामा जसखरोगप्पमा हंति ॥ १९४ ॥ 

ततोनुभयस्थाने सामायिक्छेदयुगर्परिदरे । ` ` 

प्रतिबद्धाः परिणामा असंख्यलोकम्रमा भवंति ॥ १९४ ॥ 


अथं--उसके वाद अन्त्रखानोंके जानेपर उसके ऊपर अनुभययखान है । वहां प्रथम 
मिथ्यादृष्टिसे संकठसंयमी होनेके दूसरे समयमे सामायिक्‌ छेदोपस्थापनाको जघन्य स्थान 
होते है । उसके ऊपर परिहार विश्ुद्धिका जघन्यस्थान होता है । यह स्थान परिहरविद्च- 
द्विसे दटकर सामायिक छेदोपस्थापनके सन्मुख होनेवाटेके अन्तसमयमे होता है 1 उसके 
ऊपर परिहारविशद्धिक। उश्कृष्टस्थान होता है । उसके उपर संमायिक रेदोपंस्थापनाका 
उक्छृष्टस्थान है । ये सवस्थान आपसे असंस्यातलोकगुणे हैँ परंतु सव मिकंकर असंख्या- 
तलोक प्रमाण सक्रङसंयमके स्थान होते हे, क्योकि असंल्यातके भेद बहुत दै .॥ १९४ ॥ 


तत्तो य सुहुमसंजम पडिवजय संखसमभयमेत्ता इ । 
तत्तो दु जहाखादं एयविह संजमं होदि ॥ १९५ ॥ 
ततश्च सुष््मसंयमं प्रतिवव्ये संख्यसमयसात्रा हि । 
ततस्तु यथाख्यातमेकविधं संयमं भवति ॥ १९५ ॥ 


अथे--उस सामायक चेदोपसापनाके उक्ष ानसे ऊपर असंस्यात लोकमात्र 
सथानोका अन्तरारुकर उपशमश्रेणीसे उतरते अनिवृत्तिकरणके सन्मुख जीवके अपने जन्त- 
समयम संमवता सूष्ष्मसांपरायकां जघन्यखान होता दै । उसके ऊपर असंख्यातसमयमत्र | 
खान जनेपर क्षपक सृषमसांपरायके अन्तसमयमे सम्भव सृक्ष्मसापरायका उक्ृष्ट खान दै। 
उसके ऊपर असंस्यातलोकमात्र खानोका अन्तराङकर यथास्यात चारित्रका एक खान , 
होता हे । यह खान सबसे अनन्तगुणीः विश्चुद्धतालिये उपद्ांतकषाय क्षीणकपषाय सयोगी 
अयोगीके होता है । इसमे सव्रकषायोका सर्वथा उपम वा क्षयः है इसलिये जघन्य मध्यम 
उकृष्ट भेद नहीं ह ॥ १९५ ॥ 


1) 
न 





१ म्ठेच्छखण्डके उपज मेदष्यके सकलसंयम इस तर है किजो म्टेच्छ मवुष्य: चक्रवर्ति साथ 
आयैखण्डमें आपे तव उसको दीक्षा सम्भव है । क्योकि चक्रवर्तके विवाहादिकका सम्बन्ध . पायां जाता 
हे 1 अथवा म्डेच्छकी कन्या चक्रवर्ती विवादतां दै उसके जो पुत्र हआ वह मातापश्षके. सम्बन्धे म्लेच्छ 
ह उसके दीक्षा सम्भव दौसकती हं । ~ - ४ 
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पडचरिमे गहणादीक्षमये पडिवाददुगमणुभय त । 
तम्मञ्जे उवरिमगुणगहणादहिसुहे य देसं वा ॥ १९६ ॥ 
पतनचरमे प्रहणादिसमये प्रतिपातद्धिकमुभयं तु । 
तन्मध्ये उपरितनगुणम्रहणाभिमुखे च देशमिव । १९६ ॥ 


अर्भ- संयमसे पडनेके अन्तसमयभे सौर संयमके अहणके प्रथम समयमे करमसे प्रति- 
पात ओर प्रतिपच्मान येदो खान दै ओर इनके बीचम अथवा उपरके गुणस्ानके 
नमुख होनेपर अनुभयसान होते हैँ वे देशासंयमकी तरह यां मी जानने ॥ १९६ ॥ 


पडिवादादीतिदयं उवरुबरिमसंखलोगगुणिदकमा । 

अंतरछ्कपमाणं असंखलोगा हु देसं वा ॥ १९७ ॥ 
प्रतिपातादित्रितयं उपयैपरितनमसंख्यरोकशुणितक्रमं । 
अंतरषटप्रमाणमसंख्यलोको हि देशमिव ॥ १९७ ॥ 


अर्थ- प्रतिपातञदि तीन खान अपने २ जवन्यसे उक्कृष्टतक ऊपर ऊपर असंख्या- 
तरोकगुणा क्रमल्यि हुए है । उन छदम प्रयेकमे जसंख्यातरोकमात्रवार षद खान वृद्धि 
देशसंयमकी तरह जाननी ॥ १९७ ॥ 


मिच्छयददेसभिण्णे पडिवादट्भाणगे बरं अवरं । 

तप्पाडग्गकियद्धे तिवकिरिटधि कमे चसिमि ॥ १९८ ॥ 
मिथ्यायतदेशभिन्न प्रतिपातस्थानके बरमवरम्‌ । 
तसप्रायोग्यष्टे तीत्रहिषटे कमेण चरमे ॥ १९८ ॥ 


अर्थ--प्रतिपातसखान मिथ्या असंयत देदसंयतको सन्धुख होनेकी अपेक्षा तीन भेद 
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ल्यि है । वहां जघम्यखान तो तीन संज्केशवालेके संयमके अन्तसमयमे होता है ओर 
उक्छृष्टखान यथायोग्य मन्दसं्केशवालेके दोते र ॥ १९८ ॥ 


पडिवजजरण्णदुगं मिच्छे उकस्सज्जगर्मवि देसे । 
उवरि सामदइयदुगं तम्मज्जे होति परिहारा ॥ १९९ ॥ 
प्रतिपय्यजघन्यद्विकं मिथ्ये उक्छृष्टयुगङ्मपि देर । 
उपरि सामायिकष्िकं तन्मध्ये भवंति परिदाराणि ॥ १९९ ॥ 


अर्थ प्रतिपयमानखान ओआर्थम्लेच्छकी अपेक्षा दो प्रकारसे है उनका जघन्य तो 


मिध्याृटिसे संयमी इए जीवके होता दे वा उक्कृष्ट देशसंयतसे संयमी हएकै होता है 1 
ठक्.खा. 
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न 


उनके ऊपर अनुभयसान हँ वे सामायिक छेदोपखापनाके हँ उनके जघन्य उल्करृष्टके वीच 
परिहारविश्युद्धिके यान है | १९९ ॥ 


परिहारस्स जण्ण सामयियदुगे पडंत चरिमिम्हि । 
तजे स्ाणे सवविसुद्धस्स तस्सेब ॥ २०० ॥ 
परिहारस्य जघन्यं सामायिकटिके पततः चरमे । 
तज्ययेष्ठं स्वस्थाने सवैविशुद्धस्य तस्यैव ॥ २०० ॥। 


अथ--परिहार वि्ुद्धिका जघन्यसयान सामायिक छेदोपखापनाम पडते हुए जीवके 
अन्तसमयम दी होता दै ओर उसका उछ्ृष्टखान सवसे विश्युद्ध॒ अप्रमत्तगुणसखानवर्तीकि 
ही एकांतदरद्धिके अन्तसमयमे होता है ॥ २००॥ 


सामयियदुगजदहण्णं ओघं अणियट्टिखवगचरिमिम्हि । 

चरिमिणियटिस्खुबरिं पडंत सुहमस्स सुहमवरं ॥ २०१ ॥ 
सामायिकद्िकजघन्यमोघं अनिवृत्तिक्षपकचरमे । 
चरमानिवृ्तेरुपरि पततः सूक्ष्मस्य सूक्ष्मवसम्‌ ॥ २०१ ॥ 


अथे--सामायिक छैदोप्ापनाका जघन्यखान मिथ्याखके सम्मुख जीवक संयमके 

अन्तसमयमे होता है । उसका उक्कृष्टान अनिवृत्तिकरण क्षपकश्रेणीवाटेके अन्तस्वमयमें 
होता दै । ओर उपशमश्रेणीसे पडते हुए ॒सृष्ष्मसांपरायके अन्तसमयमै अनिदृत्तिकरणके 
सन्मुख शेनेपर सृष्ष्मसांपरायका जघन्यखान होता दै ॥ २०१ ॥ 


खवगयुहमस्स चरिमे बरं जहाखादमोधनजेहं तं । 

पडिवाददुगा सवे सामाहयचखेदपडिकद्धा ॥ २०२ ॥ 
क्षपकसुष्ष्मस्य चरमे वरं यथाख्यातमोधच्येष्ठं तत्‌ | 
प्रतिपातद्ठिके सवाणि सामायिक्चछेदभरतिवद्धानि ॥ २०२ ॥ 


अथ--क्षीणकषायके सन्मुख इए क्षपक सूक्ष्मसांपरायके जन्तसमयमे सूक्ष्मसांपरायका 
उक्कृष्टसयान होता दै ओर यथाख्यात चारित्रका उक्छृष्टखान सामान्य ( अभेदरूप ) द । 
तथा पतिपात प्रतिपद्यमानके सव खान सामायिक चछेदोपखापनाके ही जानना । क्योकि 
सककरसंयमसे अष्ट होनेपर अन्तसमयमे ओर सकल संयमको ग्रहण करनेके प्रथम समयमे 
सामायिक छेदोपखापना संयम ही होता है, अन्य परिहार विद्धि आदि नही होते ॥२०२॥ 
दसतरह प्रसङ्ग पाकर सामायिक आदि पांचपकार सकर्चारित्रके . खान कटे । शर्यपनेसे 
-पमत्त अप्रमत्त गुणसानमें सम्भव क्षायोपशमिक सकर चारित्रका कथन किया वट 
समाप्त हमा । 
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आगे जिन्हौने सब. दोष उपशांत किये है ठेसे उपशेतकंषाय वीतरागको प्रणामकरर 
उपकमचास्त्रिका विधान कदते ईैः-- 
उवसमचरियादिसुद्ये बेदगसम्मो अणं विजोपित्ता । 
अंतोञुहुत्तकारं अधापवत्तो पमत्तो य ॥ २०३ ॥ 
उपरामचरित्रामिसुखो वेदकसम्यक््‌ अनं वियोज्य । 
अंतयहूतैकारं अधाप्रवृतः प्रमत्तश्च ॥ २०३ ॥ 


अ्थ--उपरम चारित्रक सन्मुख हु एसा वेदक सम्बण्दष्टी जीव वह पहले के हुक्‌ 
विधानसे अनन्ताुबन्धीका विप्त॑योजनकर अन्तर्ुहुसकारतक जधाप्रृत्त अप्रमत्त दै अथौत्‌ 
खस्थान अप्रमत्त होता है वहां प्रमत्त अप्रमत्त दोर्नोम दजारौवार जाना आना कंर वादु 
अग्रमत्तमे विश्चाम करता है ॥ २०३ ॥ कोई जीव तीन दशंनका क्षयकर क्षायिक सम्य 
ग्ट इभा चारत्रमोहके उपशमनका आरभ करता है उसके तो पूर्वं कहा हुमा क्षायिक- 
सम्यक्व होनेका विधान जानलठेना । 


गे कोई जीव द्वितीयोपशमसम्यक्छ सहित उपशमश्रेणी चे उसके दशंनमोहके उप- 
श॒मनका विधान कहते है;-- 


तत्तो तियरणविदहिणा दंसणमोहं समं खु उवसमदि । 
सम्म्प्पति वा अण्णं च गुणसेहिकरणविदी ॥ २०४ ॥ 
ततः त्रिकरणविधिना दशनमोह सम खलु उपरमयति । 
सम्यक्त्वोत्पतिमिव अन्यं च गुणश्रेणिकरणविधिः ॥ २०४ ॥ 
अथ- खान अप्रमत्तमे अन्तमुहूतं विश्रामकर उसके वाद्‌ तीनकरणविधिसे एक समर 
य दशेनमोहका उपरम करता दै । वहांपर जपूवेकरणके प्रथमसमयसे लेकर प्रथमोप- 
मसम्यक्त्वकी तरह गुणसंक्रमणके विना अन्यस्थिति अनुभागकांडक्का घात वा गुणश्रेणी- 
निजेरा आदि सव विधान जानना } ओर इसके जो अनन्तानुचन्धीका विसंयोजन होता है 
उससे भी स्थितिखण्डनादि सय पूचकथितचत्‌ जानने ॥ २०४ ॥ 


दसणमोडुवसमणं तक्खवणं वा इ होदि णवरि तु । 
गुणसंकमो ण विजदि चिञ्छ्लद वाधापवत्तं च ॥ २०५ ॥ 
द्रोनमोदोपशमनं तर्कषपणं वा हि भवति नवरि तु । 
गुणसंक्रमोः न विदयते विध्यातं वा अधःपरवृत्तं च ॥ २०५ ॥ 
अथे--चारित्रमोहको उपशमानेके सन्मुख हर जीवके द्रौनमोहका उपशम होता है 
अथवा क्षय होता ह । वहां विशेष इतना है किं उपशमविधानम केवल्गुणसंकमण नहीं 
दोता, विध्यातसंकमण अथवा अधःमदृत्त संक्रम है ! उसका विशेष यमे करगे ॥२०५॥ 


६० रायचन्द्रनैनसाख्रमाखायम्‌ । 


ठिदिसत्तमपुबदुगे संखगुणुणं त॒ पटमदो चिम । 

उवसामण अणियहीसखाभागास तीदासु ॥ २०६ ॥ 
सितिसत््वमपूवैष्ठिके संख्यगुणोनं तु प्रथमतः चरमम्‌ । 
उपशामनमनिव्त्तिसंख्यभगेष्वतीतेषु ।॥ २०६ ॥ 


थ--अपूर्वैकरण अनिदृत्तिकरणके प्रथम समयके स्थितिसत््वसे अन्तसमयमे स्थिति- 
सत्व हे वह कांडक घात करनेसे संख्यातगुणा कम होता है । जर अनिषृत्तिकरणकारकरे 
संख्यातबहुभाग बीत जानेप्र एक भाग रहनेके समय उपरमकरायं होता है ॥ २०६ ॥ 


अव उसीको दिखाते ई;-- 


सम्मस्स असंखेजा समयपवबद्ाणुदीरणा होदि । 

तत्तो सुहत्तंते दंसणमोहं तरं णह ॥ २०७ ॥ 
सम्यस्य असंख्येयानां समयप्रबद्धानायुदीरणा भवति । 
ततो युहूर्तातः दशनमोहा तरं करोति ॥ २०७ ॥ 


थं--अनिष्ृ्तिकरणकालका सख्यातवां भाग रोष रहनेपर सम्यक्स मोहनीके अर्थ- 
ए्यातसमयप्रबद्धौकी उदीरण होती है । उसके वाद अन्तशुदकाक वीत जानेपर दशैन- 
मोहका अन्तर करता ह ॥ २०७ ॥ 


अंतोशुडत्तमेत्तं आवरिमत्तं च सम्मतियटाणं । 
मोत्तण य पटठमद्टिदि दंसणमोहंतरं णड ॥ २०८ ॥ 
अंतयोहूतैमात्रं आवलिमात्रे च सम्यक्त्वत्रयसानम्‌ । 
मुक्त्वा च प्रथमस्ितिं दशनमोहा तरं करोति ॥ २०८ ॥ 


अर्थ--सम्यक्छ मोहनीयकी अंतहतेमात्र जौर उदथरदहित मिश्र व॒ मिथ्यालकी 
{वरिमा . प्रथमस्थिति प्रमाण नीचले निषेकोंको छोडकर उसके ऊपरके जो अन्तथेहप- 
कालप्रमाण दशेनमोहके निषेक ह उनका अन्तर ( अमाव ) करता है ॥ २०८ ॥ 


सम्मत्तपयडिपटठमहिदिम्मि संद्ुहदि दंसणतियाणं। 

उक्ीरयं तु दवं वधाभावाहु भिच्छस्स ॥ २०९ ॥ 
सम्यक्त्वप्रकृतिप्रथमस्ितौ संपातयति दशनत्रयाणाम्‌ । 
उत्कीण तु द्रव्यं वंधाभावात्‌ मिभ्यस्य ॥ २०९ ॥ 


 अ्भ--उन तीनों दर्नमोदकी प्रकृतियोँके निषेकद्रव्यको उदयखूप सम्यक्स्वमोहनीकी 
प्रथमदितिमे निक्षिपण करता है । क्योकि जहां नवीनवन्ध होता है वहां उक्कषणकर द्विती 


छन्िसारः । .. ६१ 


यखितिभे भी. निक्षेपण होता है । यहा॑पर सातवें गुणखानमे द्नमोहका बन्ध. है दी नहीं 
इसल्यि द्वितीयसितिमें निक्षेपण नहीं करता ॥ २०९ ॥ 


विदियद्िदिस्स दवं उकष्टिय देदि सम्मपटमम्मि । 
विदियद्टिदिम्हि तस्स अणुकीरिजंतमाणम्हि ॥ २१० ॥ 
. द्वितीयसितेद्रैन्यमपकष्यं ददाति सस्यक्प्रथमे । 

दितीयसितौ तस्यासुत्कीयैमाणे ॥ २९० ॥ 


थं--द्वितीयसितिका अपकषेण क्रिया द्र्य सम्यक्त्वमोहनीके प्रथमयितिरूषगुण- 
म्रेणी आयाम निक्षेपण करता है । ओर उसके अपकषेण क्ये द्रव्यको द्वितीयसिति्े 
निक्षेपण करता ह ॥ २१०॥ 


सम्मत्तपयडिपदमद्िदीञ सरिसाण भिच्छमिस्साणं । 
ठिदिदवं सम्मस्स य सर्सिणिसेयम्दि सकमदि ॥ २११ ॥ 
सम्यक्त्वप्रकृतिप्रथमसितिषु सदृशानां मिथ्यमिश्राणाम्‌ । 
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सितिद्रव्यं सम्यस्य च सददानिषेके संक्रामति ॥ २११॥ 


अर्थ- मिथ्याल्रं ओर भिश्रमोहनीकी म्रथमसितिके ऊपर जो अन्तरायामके निषेक 
सम्थक्सवमोहनीकी प्रथमसितिके समानपथेत पाये जाते है उनके द्रव्यको अपने २ समानवर्ती 
सम्यक्छमोहनीयके निषेकोमे निक्षेपण करता है । वहां द्रव्य देनेका विधान नदीं है ॥२११॥ 


जावं तरस्स दुचरिमिफारि पवि इमो कमो ताब । 
चरिमतिदंसणदवं दुहेदि सम्मस्स पठमम्हि ॥ २१२ ॥ 
यावदृतरस्य दहिचरमफालिं प्राप्रे अयं कमस्तावत्‌ । 
चरमत्रिदशेनद्रव्यं क्षेपयति सम्यस्य प्रथमे ।॥ २१२ ॥ 
अ्थ--जवतक अन्तरकरणकालके द्विचरमसमयवती अन्तकी द्विचरमफालि प्राप्ये 
वहांतक फालिद्रव्य जर अपङ्ृष्टद्रव्यके निक्षेपण करनेका यह पूर्वोक्त करम जानना । ओर 
तरकरणकारुके अन्तसमयके दशेनमोहत्निककी अन्तफाक्किा द्रव्य ओर अपकृष्ट सव 
सम्यक्त्वमोहनीकी प्रथमयितिमे दी निक्षेपण करिया जाता हे ॥ २१२ ॥ 


विदियद्टिदिस्स दवं पठमह्टिदिमेदि जाव आवलिया । 
पडिञवसख्ियिा चिद्दि सम्मत्तादिमविदी ताव ॥ २१३ ॥ 


द्वितीयसितेद्रेव्यं प्रथमसितिमेति यावदावलिका | 
प्रयावछिका तिष्ठति सम्यक्त्वादिमसितिः तावत्‌ ।॥ २.१३.॥ 


६२ रायचन्द्रञैनराखमांङायाम्‌ । 


` अथं --सम्यक्तवमोदनीकी प्रथमसितिमे उदयावकि प्रत्यावकि एेसे दौ आवी रष 
रहँ तब तक द्वितीयसखितिके द्रव्यको अपकषैणके वशसे प्रथमयितिम निक्षेपणं करते दै । 
वहां तकृ ही द्थनमोहकी गुणश्रेणी है ॥ २.१२ ॥ 
सम्मादिटिदिज्छीणे मिच्छहवादु सम्मसंमिस्से । 
गुणसंकमो ण णियमा चिज्ज्ञादो संकमो दोदि ॥ २१४ ॥ 
सम्यगादिखितिक्षीणे मिध्यद्रव्यात्‌ सस्यसंमिभरे । 
शुणसंक्रमो न नियमात्‌ विध्यातः संक्रमो भवति ॥ २१४ ॥ 
अर्थ- सम्यक्वमोहनीकी प्रथमयितिके क्षय होनेपर उसके बाद अन्तरायामके प्रथमस- 
मयम द्वितीयोपशम सम्यण्टष्टि होता है वहां नियमसे गुणसंकमण नहीं होता विध्यात्‌ 
संक्रमण . होता है । इसल्यि विध्यातसंक्रमण मागहार मिथ्यात्वे द्रव्यको मिश्रसम्थक्त्व 
मोहनीयमे निक्षेपण करते द ॥ २१४ ॥ 
सम्मततप्पत्तीए युणसंकमपूरणस्स काखादो । 
संखेजणुणं कारं पिसोदहिषद्ीषहिं वदि इ ॥ २१५ ॥ 
सम्यक्त्वोतपत्तौ शुणसंकरमपूरणस्य कारात्‌ । 
संख्येयगुणं कारुं बि्ुद्धिबृदधिभिः वधते हि ॥ २१५ ॥ - 
अथ प्रथमोपरामसम्यक्त्वकी उत्पक्तिमे पूर्वकथित गुणसंक्रम पूरणके भन्तर्युहसेमात्र- 
कौङसे संखूयातयुणे कारुतक यह्‌ द्वितीयो परम सम्यग्टि प्रथमसमयसे लेकर समय समय ` 
रति अनन्तगुणी विचुद्धिकर वढता है । एेसे यहां एकांतविशयुद्धताकी वृद्धिका कार अन्त- 
मुदर्तमा्न जानना ॥ २१५ ॥ 
तेण परं हायदि बा वहुदि तदहो विसुद्धीहि । 
उवसंतर्दसणतियो होदि पमत्तापमत्तेखु ॥ २१६ ॥ 
तेन परं हीयते वा वधैते तद्रद्धितो विदधिभिः । 
उपशांतददननिकः भवति प्रमत्ताप्रमत्तयोः ।॥ २१६॥ 
अर्थ--उस एकांतद्द्धिकारुके वाद विशुदधताते धटे जथवा वे अथवा जैसा तेसा 
रहे । कुछ नियम नहीं है । इसतरह जिसने तीन दशनमोह उपराम क्ये हँ एसां जीव 
बहुतवार्‌ भरमत्त जपमततमे चक्षर करता है ॥ २१६ ॥ 
एवं पमत्तमियर परावत्तिसहरसय त॒ कादूण । 
इगवीसमोहणीथं उवसमदि ण अण्णययडीयु ॥ २१७ ॥ 
एवं प्रमत्तमितरं परावर्तिसह स्कं तु कृस। । 
एकविंरमोहनीयं उपरमयति न अन्यप्रकृतिषु ॥ २१७ ॥ 


रुच्धिसारः। .६ 


अर्थ- इसतरह अपमत्तसे प्रमत्तम भरमत्तसे अपरमत्तमेँ हजारों वार परुटनेकर अनन्ता. 
क [> [षत्‌ क 1 
नुबन्धी चारके बिना रोष इकीस चारि्रिमोहकी प्रकृतिरयोके उपरमानेका उद्यम करता हे । 
अन्यप्रङृतियोका उपशम नहीं होता ॥ २१७ ॥ 


तिकरण्वधोसरणं कमकरणं देसघादिकरणं च । 

अंतरकरणं उवसमकरणं उवसामण होंति ॥ २१८ ॥ 
निकरणं बंधापसरणं कमकरणं देदाघातिकरणं च । 
अतरकरणयुपरमकरणं उपशामने भवंति ॥ २१८ ॥ 


अर्थ--अधःकरण अपूैकरण अनिवरृ्तिकरण-ये तीनकरणः, सिति यन्धापसरणः करम- 
फरण, देशवातिकरण, अन्तकरण, उपरमकरण-इसततरह आठ अधिकार चारित्रमोहके 
उपशमविधानमे पाये जाते है । उनमेसे अधःकरणको सातिश्य अप्रमत्त गुणस्थानवाङा 
सुनि करता है ॥ २१८॥ 


विदिथकरणादितमये उवसंततिर्दसणे जदण्णेणं । 

पषछछस्स संखभागं उक्षस्सं सायरपुधत्तं ॥ २१९ ॥ 
द्वितीयकरणादिसमये उपशांतत्रिदरने जघन्येन । 
पल्यस्य संख्यभागं उच्छृष्ट सागर प्रथक्त्वम्‌ ॥ २१९ ॥ 


अ्थं--दृसरे -अपूवैकरणके प्रथमसमयमे द्वितीयोपमसम्यर्ृषटिके जधन्यसितिकांडक 
आयाम पल्यका असं ख्यातवां मागमात्र है ओर उक्ष एरथक्सवसागर प्रमाण है ॥ २१९ ॥ 


ठिदिखडयं तु खये वरावरं पछरसंखभागो द + 
दिदिवंधोसरणं पुण वरावरं तत्तियं होदि ॥ २२० ॥ 
` सितिकांडकं तु क्षायिके वरावरं पल्यसख्यभागस्तु । 

` सितिबन्धापसरणं पुनः वरावरं तावत्कं भवति ॥ २२० ॥ 


अ्थं--अपूवैकरणके परथमसमयमें क्षायिकसम्य््टीके जघन्य वा उक्ृष्ट स्थितिकांड् 
आयाम पल्यके असंख्यातवें मागमात्र है, वयोंकिं ददौनमोदकी क्षपणाके समयमे वहुतं 
स्थिति षटाई्‌ जाती दै स्थितिके अनुसारदी कोंडक होता है तोभी जघन्यसे उक्कृष्टं 
संख्यातगुणा हे ! ओर उपशम वा क्षायिकसम्यग्दष्टीके स्थितिबन्धापसरण पल्यके स॑ख्या- 
तये मागमात्र दी है तो भी जघन्यसे उच्छृ संख्यातगुणा दै ॥ २२० ॥ 


असुहाणं रसखंडमणतभागाण खंडमियराणं ! 
अतोकोडाकोडी संतं बधं च तद्धाणे ॥ २२१ ॥ 


६४ रायचन्द्रजेनराखमाखायाम्‌ । 


अ्चुभानां रसखंडमनंतभागानां खडमितरेपाम्‌ । 
. अन्तःकोदीकोटिः सत्त्वं चन्धश्च तत्थाने । २२१ ॥ 


अथे--अशुभप्रङृतियोंका अनुभागखण्डन अनन्तवहुमागमात्र होता है एकमागमात् 
रोष रहता है । विद्युद्धपनेसे उभप्रकृतियोका अनुभागखण्डन नदीं होता । ओर उसी अपू- 
वैकरणके प्रथमसमयमै स्थितिवन्ध ओर प्थितिसत्व अन्तःकोड़ाकोड़ीसागर प्रमाण हैः 
उसमे इतना विरोष है किं स्थितिवन्धसे स्थितिसत्व संख्यातगुणा है ॥ २२१ ॥ 


उदयावरिस्स वाहि गर्दिषसेसा अपुवभणियदी । 
सुहमद्धादो अहिया युणसेदी होदि वाणे ॥ २२२ ॥ 
उदयावलेबौह्यं गछितावशेषा अपूर्वानिटृततेः । 
सृष्ष्माद्धातो अधिका गुणश्रेणी भवति तस्खाने ॥ २२२ ॥ 
अथे--अपूैकरणके पहले समयमे उदथावकिके वाद्य गकितावरोष गुणम्रेणीका प्रारंभ 
इज।, उस गुणश्रेणी आयामका प्रमाण अपूैकरण अनिचृत्तिकरण सूक्ष्मसांपराय-ईइनके 
मिकनेके कारुसे उप्ांतकषायके कारका संख्यातवां भागमात्र अधिक जानना । उस 
अपूवेकरणमें गुणश्रेणी होती ह ॥ २२२ ॥ 


पटमे रुष्टे चरिमे वधे दुग तीस चुर बोर्छिण्णा । 
छण्णोकसाथउदया अगु्चरिमश्हि वोच्छिण्णा ॥ २२३ ॥ 
भरथमे षद चरमे बंधे द्विकं त्रिंशत्‌ चतसखो व्युच्छिन्नाः । 
षण्णोकषायोदंया अपूवेचरमे व्युच्छिन्नाः ॥ २२३ ॥ 
अर्थ--अपू्ैकरणकार्के सातमागोमेसे पहले . मागमे निद्रा प्रचल ये दोनो, च्छे 
भागे तीभ्रकर आदि तीस ओर अंतके सातवें भागमें हाखादि चार-एेसे छतीसप्रक- 
तियां बन्धसे व्युच्छिन्न होती ह । जर जपूैकरणके अन्तसमयमें छह हासादि नोकषाय 
उदयसे व्धुच्छिनन दोतीं ह ॥ २२३॥ 
अणियद्िस्स य पटमे अण्णद्टिदिखंडपडदिमारवई । 
` उवसामणा णिधत्ती णिकाचणा तत्थ बोच्छिण्णा ॥ २२४ ॥ ` 
४ - अनिवृत्तः च प्रथमे अन्यसितिर्खडप्रश्रतिमारभते । 
उपरमनं निधत्तिः निकाचना त्र व्युच्छा ॥ २२४ ॥ 


अथं--जनिवृ्तिकरणके परथमसमयमे पहलेसे अन्यप्रमाण ही ययि धितिकांडक 
खितिबन्धापसरण अनुमागखण्ड प्रारंभ विये जाते हैः जौर वहां ही सव कर्मोकी उपशम 
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निधत्ती निकाचना इन तीन अवसखाओंकी ब्युच्छित्ति होती है ॥ इन तीनोका खूप कमै- 
` कांड द ॥ २२४॥ ` 
अतोकोडाकोडी अंतोकोडी य संत बधं च। 
सत्तण्डं पयडीणं अणियटरीकरणपठमम्हि ॥ २२५ ॥ 
अंतःकोटीकोटिः अतःकोटिश्च सक्तं वधश्च | 
सप्तानां भक्तीनां अनिवृत्तिकरणप्रथमे ॥ २२५ ॥ 


अ्थं-- अनिवृत्तिकरणके प्रथमसमयमे आयुके विना सातकर्मोका खितिसत्व यथायोग्य 
जन्तःकोड्कोडिसागरमात्र है जर धितिवन्ध अन्तःकोटीसागरमात्र है । अपूर्वैकरणमे षटा- 
नेसे इतना कम रह जाता है ॥ २२५ ॥ 


ठिदिवंधसहस्सगदे संखेज्ञा बादरे गदा भागा। 
तत्थ भसण्णिस्स ठिदीसरिस दहिदिब॑धणं होदि ॥ २२६ ॥ 
सितिबंधसहखगते संख्येया वादरे गता भागाः । 
तन्न असंज्ञिनः यितिसदशं सितिवधनं भवति ॥ २२६ ॥ 
अर्थ--यितिबन्धापस्तरणके कमसे हजारों सितिवन्ध होजानेपर अनिदृत्तिकरणकारुके 
संख्यातमागोमेसे बहुभाग वीत जानेषर एकमभाग रोष रहते असंजतीके स्थितिवन्धके समान 
स्थितिबन्प होता दै ॥ २२६ ॥ | 


दिदि्व॑धपुधत्तगदे पत्तं चदुर तिय वि एएदि । 
टिदिवैषसमं होदि इ टिदिवंधमणुक्षमेणेव ॥ २२७ ॥ 
सितिवंधप्रथक्त्वगते प्रयेकं चतुखिद्धि एकेति । 
सितिवंधसमो भवति हि िति्वधोऽलुक्रमेणेव ॥ २२७ ॥ 
अथै- उसके वाद हरएकके संरूातहजार स्थितिवन्ध वीत जानेषर क्रमसे चोन्द्री ते 
द्ध दो इन्द्री एकैद्रीके स्थितिबन्धके समान स्थितिवन्ध होता है ॥ २२७ ॥ 


णए्ंदियद्टिदीदो संखसहस्से गदे ह टिदिवंधो । 
पटठेकदिवहृदुगे शिदिवंधो बीसियतियाणं ॥ २२८ ॥ 
एकेद्रियसितितः सख्यसहसे गते तु स्थितिर्वधः । 
पत्यैकव्यर्भषठिके स्थितिवंधो विंदातितिकाणाम्‌ ।॥ २२८ ॥ 
अथे--उस एकैद्रीसमान स्थितिवन्धसे परे संख्यात हजार स्थितिबन्ध वीत जानेपर 
वीसियका एक पस्य तीसियका उड पस्य चारीसियक।[ दो पल्यप्रमाण स्थितिवन्ध होता 


हे ॥ २२८ ॥ यहांपर असंज्ीके सत्तर कोडाकोड़ी सागर प्रमाण स्थितिधारक दर्शनमोदका 
लग्सा, < 
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जार बन्ध होता है तो वीस कोड़ाकोड़ी स्थितिधारक नामगोत्रोका कितना होवे-इस तरह 
त्रराशिक करनेपर हजार सागरका सांतवेका दो माग आता दै । पसे अन्यम भीत्रैरा- 
रिक विधान जानना | 
पटस्स संखभागं सखगुणूणं असंखगुणदीणं । 
वंधोसरणे पहं पलासंखंति स॑खवस्संति ॥ २२९ ॥ 
पल्यस्य संख्यभागं संख्यगुणोनमसंख्यगुणहीनम्‌ । ` 
वंधापसरणे परत्यं पट्यासंख्थमिति संस्यवषेमिति ॥ २२९ ॥ 
अर्थ--अन्तःकोडाकोड़ी स्थितिवन्धसे जवतक पल्यमात्र स्थितिबन्ध हो तबतक स्थिति- 
वन्धापस्ररणका प्रमाण पल्यके संख्यातव भाग है, उसके वाद पल्यके असंख्यातवें भागरूप 
दूरापक्रष्टि स्थितितक क्रमसे संख्यातगुणा कम पल्यका संस्यातवां भागमात्र स्थितिबन्धाप- 
सरण होता हे । ओर दूरापकृष्टिस्थितिसे लेकर जबतक संख्यातहजार वर्षमा स्थितिबन्ध 
हो वहां पल्यके असंख्यात वहुभागमात्र स्थितिबन्धापसरण है जर असंख्यातगुणा कम 
पल्यके असंख्यातवें भागमात्रे स्थितिवन्ध होता है रेसा जानना ॥ २२९ ॥ 
एवं पहा जादा चीसीया तीसिया य मोहो य। 
पषासंखं च कमे वधेण य वीसियतियाओ ॥ २२० ॥ 
एवं पल्ये जाते वीसिया तीसिया च मोहश्च । 
पल्यासंस्यं च क्रमे वधन च वीसियच्रिकाः ॥ २३० ॥ 
अथे--उस पद्यस्थितिसे परे वीसीय तीसीय मोहनीका स्थितिवन्ध है वह क्रमकरण- 
कालके अंतमे पल्यका ससंख्यातवां भागमा दै । इसतरह संख्यातदजार स्थितिवन्धाप- 
सरण जानेषर वीसीय तीसि्योंका प्यके संस्यातवे भागमा मोका पद्यमात्र स्थितिवन्ध 
होता रै॥२२०॥ 
मोहगपलासंखटिदिवंधसदस्सगेषु तीदेख॒ । ` 
मोदो तीसिय देदा ससंखगुणद्यणयं होदि ॥ २३१ ॥ . 
मोहगपत्यासंख्यस्थितिवन्धसदस्रकेष्व तीतेपु । 
मोदः तीसियं अधस्तना असंख्यरणदीनकं भवति ॥ २२१ ॥ 
ध--मोहगतपल्यके असं्यात वहुभागमाव जयाम च्यि रेतसे संख्यातदजार स्थिति 
व॑ध वीत जानेपर पूर्वमरिितिवन्धसे असंख्यातगुणा कम तीसिय मोह ओर वीसिय~द्न 
तीर्नोका स्थितिवन्ध दोतादं॥ २३१ ॥ 
तेत्तियमेत्ते वधे समतीदे वीसियाण देष्टावि | 
एकसरादो मोदो ससंखयुणदीणयं होदि ॥ २३२ ॥ 
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तायन्मात्रे बधे समतीते वीसियानां अधस्तनापि। 
एकसदटराः मोहो असंख्यगुणहीनको भवति ॥ २३२ ॥ | 
ˆ -अथै--उतना संख्यातहजार स्थितिबन्ध वीत जानेपर तीनोका परल्यका असस्यातवां 
भागमोघ्र स्थितिबन्ध होता है वहांपर थोड़ा मोहका उससे असंख्यातगुणा वीसियाभोकां 
उससे असंख्यातगुणा तीसियाओंका स्थितिबन्ध होता है । यहांपर वियद्धताके होनेसे 
वीसियाओंसे मी मोहका घटता स्थितिबन्धरूप क्रम हज ॥ २३२ ॥ 
तेत्तियमेत्ते वधे समतीदे बेयणीयहेदाट । 
तीसियघादितियाभ असंखगुणहीणया होंति ॥ २३३ ॥ 
तावन्मात्रे बंधे समतीते वेदनीयाधस्तनात्‌ । 
तीसियघातित्रिका असंख्यगुणदीनका भवंति ॥ २३३ ॥ 
अथे- उतने दी स्थितिबन्धापसरण वीत जनेपर उतना दी स्थितिबन्ध होता है । 
उसमेसे सवसे थोड़ा मोहक उससे असंख्यातगुणा वीसियाभँका उससे असंख्यातगुणा 
तीसियाभोम तीन घातियोका उससे असंख्यातगुणा वेदनीयका स्थितिबन्ध होता है 1 
यहांपर विष वि्ुद्धताके कारण सातावेदनीयसे तीन घातिया कर्मोका स्थितिबन्ध कम 
होजाता है ॥ २३३ ॥ 
तेत्तियमेत्ते बंधे समतीदे बीसिथाण देहाद । 
तीसियघादितियाओ असंखगुणहीणया दति ॥ २३४ ॥ 
तावन्मात्रे वधे समतीते वीसियानामधस्तनात्‌ । 
तीसियघातिधिका असंख्यगुणहीनका भवंति | २३४ ॥ 
अथे--उतने दी वंधके वीतनेपर उतना दी स्थितिबन्ध होता है। वह।पर सवसे 
थोड़ा मोहका उससे असंस्यातगुणा तीसिया्ओंका उससे असंख्यातगुणा वीसियाओंका 
उससे व्योटा वेदनीयका स्थितिवन्ध होता दै ॥ २३४ ॥ 
तकारे वेयणियं णामागोदादु सादिय होदि) 
इदि मोहतीसवीसियवेयणियाणं कमो जादो ॥ २३५ ॥ 
तत्काले वेदनीयं नामगोत्रतः साधिकं भवति । 
इति मोहतीसवीसियवेदनीयानां कमो जतः | २३५ ॥ 
अथे--उस क्रमकरणकालमें नाम गोत्रसे वेदनीयक्रा साथिक्र वन्ध होता दै। इसप्रकार 
मोहतीसीयचीसिय ओर वेदनीयका क्रम है एेसा जानना ॥ २३५ ॥ 
तीदे वधसहस्से पष्ासंखेजयं तु ठिदिकवधो । 
तस्थ असखेजाणं उदीरणा समयपवद्धोणं ॥ २३६ ॥. 


क, रायचन्द्रजेनराखमारायाम्‌ । 


` अतीते बंधसहसरे पस्यासंख्येयं तु स्थितिवंधः । 
तत्र असंख्येयानां उदीरणा समयप्रवद्धानाम्‌ ॥ २३६ ॥ 
अथे- क्रसकरण प्रारंभक्रे समयते छेकर संख्यात हजार स्थितिबन्धापसरण वीतनेपर 
जिसजगह कमकरणके अंतमे मोहादिकोका पल्यका असंख्यातवां भागम स्थितिवन्ध 
हुभा.हे वहां असंस्यात समयपरवद्धोकी उदीरणा द्यती है ॥ २६६ ॥ 


टिदिवंधसहस्सगदे मणदाणा तत्तियेवि ओदिदुगं । 
कामं व पुणो वि सुद अ चक्खु भोग पुणो चक्खु ॥ २३७ ॥ 
पुणरवि मदिपरिभोगं पुणरवि विरयं कमेण अणुभागो । 
वधेण देसघादी पषासंखं तु टिदिवधे ॥ २३८ ॥ 
स्थितिवधसहखगते मनोदाने ताबन्मात्रेपि अवधिद्िकं । 
खाभो वा पुनरपि श्रुतं च चश्चु्भोगं पुनस्चक्षुः ।॥ २३७ ॥ 
पुनरपि सतिपरिभोगं पुनरपि वीयं कमेण अलुभागः । 
वधेन देशघातिः पस्यासंख्यं तु स्थितिवंधे ॥ २३८ ॥ 
अर्भ पूर परकृतियोंका स्ैषाती स्प्धकरूप अनुमाग वांधता था अव देचधाति कर- 
णसे लेकर दार कता समान दोस्थानगत देशघाती स्पर्थकररूप ही अनुभागको बांधता है । 
वटं असंख्यात समयप्रवद्धकी उदीरणकि प्रारंभसे आगे संस्यात हजार स्थितिवन्धापसरण 
` वीत जानेपर मनःपर्येयज्ञानावरण दानांतरायका देशघातीवंध होता है | उससे परे उतने 
२ ही स्थितिबन्धापसरण वीतनेपर क्रमसे अवधिज्ञानाव्रण अवधिदश्ेनावरण रभांतराय- 
इनका ओर शतक्ञानावरण चक्वददनावरण भोगांतरायका तथा मतिन्ञानाव्रण उपभोगांत- 
राय बीयीतरायका देशधाती बन्ध होता दै । जर देशघ(तीकरणकफे अंतमे मोहादिकोका 
स्थितिबन्ध पर्यका अपंर्यातवां भागमात्र दी है ॥ २३७ । २३८ ॥ । 
तो देसघादिकरणाहुवरि त॒ गदेखु तत्तियपदेु । 
इगिवीसमोहणीयाणतरकरणं करेदीदि ॥ २३९ ॥ 
अतो देशघातिकरणादुपरि तु गतेषु तावत्कपदेषु । 
एकविंरमोहनीयानामंतरकरणं करोतीति ॥ २३९ ॥ 
अथं--उस देराघातिकरणसे ऊपर संख्यात हजार स्थित्तिवन्ध वीतनेपर इकीस मोह- 
नीयकीं प्रकृतियोका अंतरकरण करता है ॥ २३९ ॥ ऊपरके वा नीचेके निषेकोंको छोड 
बीचके विवक्षित कितने दी निषेकोका जमाव करना वह अंतरकरण है । ,. 
संजरुणाणं एकं वेदाणेकं उदेदि तं दोण्हं । 
सेसाणं पटमष्टिदि ठेदि अतोयुहुत्त आबसियं ॥ २४० ॥ 


छन्धिसारः । । &९ 


संञ्बरनानामेकं वेदानामेकं उदेति तत्‌ हयोः । 
रेषानां प्रथसस्थिति स्थापयति अंतुंहूतेमावलिकां ॥ २४० ॥ 


अरथ-संज्वरनक्रोधादिभेसे को$ एक ओर खी आदि वेदोमेसे किसी एकके उदयसहित 
्रेणी चे तौ उन उदयद्ूप दो प्रकृतियोकी प्रथमस्थिति अंत्हस्थापन करता है जौर 
रोष उन्नीस प्ृतियोकी प्रथमस्थिति जावकिमात्र स्थापन करता है ॥ अथौत्‌ प्रथमस्थिति- 
प्रमाण निषेकोको नीचे छोड़ उपरे निषेकोका अन्तर करता है । एसा जानना ॥ २४० ॥ 
उवरि समं उीरई देद्धापि समं त॒ मजञ्क्िमपमाणं । 
तदुपरि पटमटिदीदो संखेजगुणं हये णियमा ॥ २४१ ॥ ` 
उपरि समं उत्कीयैते अधस्तनापि समं त॒ मध्यसप्रमाणं । 
तदुपरि प्रथमसितितः संख्येयगुणं भवेत्‌ नियमात्‌ ॥ २४१ ॥ 


अर्थ जन्तरायामके अन्तनिवेकसे उप्रके जो निषेक वे उदयरूपं वा अनुदयरूप 
सव प्रकृतियोके समान है ओर अन्तरायामके प्रथमनिषेकके नीचे जो निषेक वह उदय 
पकृतियोका परस्परसमान है वा अनुदयप्रकृतियोका परस्पर समान है । उसके वाद अन्त- 
सहते वा-आवलिमात्र जो उदय अनुद्य प्रकृतियोकी प्रथमयिति उससे संख्यातगुणा रेस 
अन्त्ुहतेमात्र अन्तरायाम हे अथौत्‌ इतने निपेकोका अभाव किया जाता है ॥ २४१ ॥ 


अंतरपटमे अण्णो टिदिवंधो रिदिर्सपाण खंडो य । 
एयद्टिदिखंडकीरणकाङे अंतरसमत्ती ॥ २४२ ॥ 
अंतरपरथमे अन्यः सितिवंधः सितिरसयोः खडश । 
एकयितिखंडोत्करणकाके अतरसमाप्निः ॥ २४२ ॥ 
अथं--अन्तरकरणके प्रथमसमयते पूर्वसितिवन्धसे असंख्यात गुणा कम एेस। अन्य 
ही सितिबन्ध अन्य ही सितिकांडक अन्य दी पहलेसे कमती अनुभागकांडकका प्रारंभ होता 
है । वहां एक सितिकांडकोकरणके कासे अन्तरक्रण किया जाता है । उसकी समाति 
होनेपर एक सितिकांडक घात हुज। उसमे संख्यातटजार अनुभागककांडका घात हुम रसा 
जानना ॥ २४२ ॥. 
अंतरहेदुकीरिददवं तं अंतरम्हिणयदेदि। 
वधं ताणंतरजं बंधाणं विदियगे देदि ॥ २४३ ॥ 
अंतरहेतूत्कीरितद्रव्यं तदतंरे न च ददाति । 
वधं तेषामंतरजं वंधानां दितीयके ददाति ॥ २४३ ॥ 


अ्ध--अन्तरके निमित्त उक्कीणं किये द्रव्यको अन्तरायाममें नहीं मिलात। परेतु 


७० । रायचन्द्रजैनस्ाखमालायाम्‌ । 


जिनका केवठ व॑ध दी पाया जाता दै देसी प्रकृतियोंके द्रव्यक्ो उक्र्षणक्रं तक्रार अपनी 
वन्धी हई प्रकृतिकी आबाधाको छोडकर उसीकी द्वितीय सितिके प्रथमनिपेकसे लेकर 
यथायोग्य अन्ततक निक्षेपण करता दै । ओर अपकपणकर्‌ उदयरूप अन्यकषायकी प्रथम- 
यिति निक्षेपण करता है ॥ २४३ ॥ ॑ । 


. उदयिह्छाणतरज सगपदटमे देदि वंधविदिये च । 
| ` उभयाणतरदवं पटमे विदिये च संदुहदि ॥ २४४ ॥ 
ओदयिकानामंतरजं खकग्रथमे ददाति वंधद्ितीये च । 
उभयानामंतरद्रव्यं प्रथमे द्वितीये च संक्षिपति ।॥ २४४ ॥ 


अंथे--जिनका केवर उदय ही पाया जावे देसे खीवेद्‌ वा नपुंसकवेदके `जन्तरके 
द्व्यक्रो अपकषेणकर अपनी जपनी प्रथम शितिमें निक्षेपण करता है ओर उत्कषैणकर उस 
जगह बन्धे हुए अन्यकषायोंकी द्वितीयसितिमे निक्षेपण करता है । ओर जिनके वन्ध 
उदय दोनों ही पाये जाते हैँ एेसे पुरुषवेद वा कोहं एक कषाय उनके अन्तरके द्रव्यक्रो 
अंपकेषेणकर उदयषूप प्रकृतिकी प्रथमसितिमें निक्षेपण करता है ओर उक्षण कर वहां 
वंधवालीं परकृतियोँकी द्वितीययितिमं निक्षेपण करता दै ॥ २४४ ॥ 


अणुभयगाणतरजं बंधं ताणं च विदियगे देदि । 
एवं अंतरकरणं सिज्छदि अतोयुइत्तेण ॥ २४५ ॥ 
अनुभयकानामंतरजं बंधं तेषां च द्वितीयके ददाति । 
एवर्भतरकरणं सिद्धयति अंत्हूर्तेण ॥ २४५ ॥ 
अथे- बंध उद्य रहित जो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यानकरषाय ओर हासादि छह नोक- 
षाय इनके अन्तरके द्रभ्यको उत्कषणकर उस कालम बंधी अन्यप्रकृतियोकी द्वितीयसि- 
तिमे निक्षेपण करता है ओर अपकैणकर उदयरूप अन्यप्रकृतियोकी प्रथमसितिमे देता 
हं ॥ २४५ ॥ 
सत्तकरणाणि यंतरकदपटमे होति मोहणीयस्स । 
इगिडाणिय बंधुदओ टिदिबधे सखवस्सं च ॥ २४६ ॥ 
अणुपुचीर्सकमणं रोहस्स असकमं च संटस्स । 
पटमोवसामकरणं छावरितीदेखुदीरणदा ॥ २४७ ॥ 
सप्तकरणानि अतरकृतप्रथमे भव॑ति मोहनीयस्य । 
एकसथानको वंधोदयः सितिवधः संख्यवर्ष च ॥ २४६.॥ 
आनुपूर्वीसंक्रमणं छोथस्यासंक्रमं च षस्य | । 
म्रथमोपज्ञमकरणं षडावस्यतीतेषूदीरणता. ॥ २४७ ॥ 


रन्धिसारः 1 ७.९१ 


~ .अर्थ-- अन्तर करनेके वाद प्रथमसमयसे सातकरणोका एककार्मे आरंभ ह्योत है । 
वहां पहले अन्तरकरनेकी समापितक मोदका दारुलतासमान दोखानगतर्वष ओर उदय 
था वह अव ठतासमान एकस्यानगत बन्ध उदय होनेर्गा । एसे दो करण हुए । पहले 
मोहका धितिबन्ध असंख्यातवषैका होता था अव्‌ संस्यातवधैका दी होने ङ्गा, पहले 
चारितरमोहका परस्पर प्रङृतियोका जिस तिस जगह संक्रमण होता था जव आनुपूर्वीं संक्र- 
मण होने र्गा, पहले संज्वरन छोभका संज्वरुन क्रोधादिमे संक्रमण होता था अव इसका 
कहीं भी संक्रमण नहीं होता, अव नपुंसकवेदकी उपरामक्रियाका प्रारंभ हुजा, पहटे बन्ध 
होनेके वाद एक आवलिकाकरु वीतजानेपर उदीरणा करनेकी सामथ्यं थी जव जिसका व॑ध 
होता है उसकी वंधसमयसे छह आवलि वीत जानेपर उदीरणा करनेकी सामथ्यै होती 
हे ॥ २४६ । २४७ ॥ 


अंतरपठमादु कमे एकक सत्त चदुसु तिय पयाडं । 
समञुच सामदि णवकं समरणायरिद्गं वजं ॥ २४८ ॥ 
अंतरप्रथमात्‌ करमेण एकैकं स्र चतुषु. त्रयं प्रकृतिं । 
सञुच्य शामयति नवकं समयोनावलिद्विकं चञ्येम्‌ 1 २४८ ।॥ 


अंथे--अन्तरकरनेके वाद्‌ प्रथमसमयसे लेकर क्रमसे एक एक अन्तशहू्तकालकर्‌ तो 
एक एक सत प्रकृतियोको ओर चार अन्तहूर्तमे रमसे तीन तीन तीन तीन प्रकृति- 
योको उपमाता है । वहां समयक्म दौ आवकिमात्र नवक समयप्रवद्धक्रो नहीं उपक्ञ- 
माता ॥ २४८ ॥ । 
एय णडंसयवेदं इत्थीषेदं तदेव एयं च । 
सत्तेव णोकसाया कोहादित्तियं तु पयडीओ ॥ २४९ ॥ 
एकं नपुसकवेदं खीवेदं तथेव एकं च । 
सप्तैव नोकषायाः कोधादि्रयं तु प्रकृतयः ॥ २४९ ॥ 
अथं--एक नपुंसकवेद एक सवेद उसीतरह सात नोकषाय जर तीन क्रोध तीन 
मान तीन माया तीन रोभ रेते क्रमसे उपशम होनेपर इकीस प्रकृतियां ह ॥ २४९ ॥ 


अंतरकदपटमादो पडिसमयमसखयुणविदहाणकमे । ` 
णुचसामेदि इ संडं उवसंतं जाण णव अण्णं 1 २५० ॥ 
अंतरङृतग्रथमतः प्रतिसमयमसंख्यरुणविधानक्रमे- । 
णोपरास्यति हि पंटं उपशांतं जानीहि नवान्यम्‌ ॥ २५० ॥ 
` अथै--अन्तरकरने वाद प्रथमस्मयसे टेकर समय २ प्रति नपुंसक वेदक्रा उपदाम 


७ रायचन्दरजैनराखंमालायाम्‌ । 


होता दै बह असंख्यातगुणा क्रमलियि द्रव्य उपमाता है जो सरमय समय प्रति द्व्य -उप- 
रामाया उसीका नाम उपश्चमन फारिका द्भ्य जानना ॥ २५० ॥ 


संढादिमउवसमगे इष्टस्स उदीरणा य उद य । 
संढादो संकमिदं उवसमियमसंखगुणियकमां ॥ २५१ ॥ ` 
पंढादिमोपरामके इष्टस्योदीरणा च उदयश्च । 
पटात्‌ संक्रमितमुपशमितमसंख्यगुणितक्रमः ॥ २५१ ॥ 
अथ नपुंसकवेदके उपशमकाकके प्रथमसमयमे विवक्षित उपशमरूप पुरुषवेद उसका 
उद्य उदीरणा वह नपुंसकवेदसे संक्रमण करता हुआ असंख्यातगुणा क्रम ल्यि है ॥२५१॥ 
जत्तोपाये होदि इ शिदिवंधो संखवस्समेत्तं तु । 
तत्तो संखगुणूणं वधोसरणं त॒ पयडीणं ॥ २५२ ॥ 
यत उपायेन भवति हि यितिवधः संख्यवषमात्रं तु । 
ततः संख्यगुणोनं वंधापसरणं तु प्रकृतीनाम्‌ ॥ २५२ ॥ 
अथे- जिस कारण यहां मोदका यितिवन्ध संख्यात हजार वर्मा होता है इसलिये 
पूवैखितिवन्धापसरणसे यहां सितिवन्धापसरण सब प्रकृति्योका संस्यातगुणा कम होता 
दे ॥ २५२ ॥ 
वस्साणं वत्तीसादटुवरिं अतोमुहत्तपरिमाण । 
टिदिवंधाणोसरणं अवरद्टिदिवधणं जाव ॥ २५३ ॥ 
वपौणां द्ा्िरादुपरि अन्तयुहरतेपरिमाणम्‌ । 
सितिवंधानापसरणमवरसितिवधनं यावत्‌ ॥ २५३ ॥ 
अथे- जिसजगह वत्तीसवपेका स्थितिवन्ध होता दहै वहांसे ठेकर जहां जघन्य स्थिति- 
वन्ध होता हं वहांतक उस वन्धापसरणक्रा प्रमाण अन्तसुह्तमात्र जानना ॥ २५३ ॥ 
टिदिवंधाणोसरण एयं समयप्पवद्धमहिकिन्ता । 
उत्तं णाणादो युण ण च उन्तं अणुववत्तीदो ॥ २५४ ॥ 
सितिवधानामपसरणमेकं समयमप्रवद्धमधिृय । 
उक्तं नानातः पुनः न च उक्तमनुपपत्तितः ॥ २५४ ॥ 
अर्थ-- स्थितिवन्धापसरण विवक्षित स्थितिवन्धके प्रथम समयमे संभव एक समयप्रव- 
दको अथिकारकरके कदा गया दै जर हरसमय स्थितिवन्ध कम होनेकीं अप्राप्षिसे नाना 
समयप्रवद्धकीं अवेक्षा नहीं कदा ॥ २५४ ॥ 


१ दमे सागिका एक गाथा भाषा ठीकामें नरह मिटा वह यद्‌ ६--“अंतरकरणादटुवरिं विदिस्स खटा" 
प मदपीयम्न । दिदिवन्धोमर्णं पुण मृचचगुणण दीणकमा'ः ॥ | 


रन्धिसारः । ७३ 


एवं संखेजेखु टिदिनंधसदस्सगेखु तीदेसु । 
® १ 9 भ 
संदवसमदे तत्तो इत्थि च तदेव उवसमदि ॥ २५५॥ 
एवं संख्येयेषु सितिवंधसहसकेषु अतीतेषु । 
ष॑ढोपञशांते ततः खीं च तथैव उपञशमयति ॥ २५५ ॥! 
अथं-उसप्रकार संख्यातहजार्‌ स्थितिबन्ध वीतनेप्र अन्तयुहतेकालकर नपुंसकवेदका 
उपशम होता है उसके वाद उसीतरह अन्तधुहृतकारसे खीवेदको उपरामाता है ॥२५५॥ 


थीयद्धा संखेजदिभागेपगदे तिघादटिदिर्वधो । 
संखतुवं रसवंधो केवटणाणेगठाणं तु 1 २५६ ॥ 
स्री अद्धा संख्येयभागेपगते त्रिघातिसितिवधः । 
संख्यातं रस्वंधः केवलन्ञानैकस्थानं तु ।॥ २५६ ॥ 
अथं लीवेद उपरामानेके कारका संख्यातवां भाग वीतजानेपर मोहका सितिवन्ध 
जरोँसे कम संख्यातहजार व्षमात्र होता हैः उससे संख्यातगुणा तीनघातियोका उससे 
असंस्यातगुणा पट्यका असंख्यातवां भागमात्र नामगोत्रका उससे कुछ अधिक सातावेदनी- 
यका सितिबन्ध दह्येत है। ओर इसीकारमे केवलन्ञानावरण केवर्दशेनाव्रणके विनां 
अन्यघातियाओंका कतासमान एकसथानगत दी अनुभागवन्ध है ॥ २५६ ॥ 


थीउवसमिदाणतरसमयादो सत्त णोकस्रायाण । 
उवसमगो तस्सद्धा संखजदिमे गदे तत्तो ॥ २५७ ॥ 
खी उपरामितानतरसमयात्‌ सप्तनोकषायाणाम्‌ । 
उपदामकः तस्याद्धा संख्याते गते ततः |} २५७ ॥ 


अथै--खीवेद उपशमानेके वादके समयसे लेकर पुरुषवेद ओर्‌ छह स्यादि रेते इन 
सात्तप्रृतिर्योको उपशमाता दै । उनके उपशषमानेका कारु अन्तदहुतमात्र है । उसके 
सेख्यातवे भाग वीतजानेपर । जो होता है वह आगे कहते दँ ॥ २५७ ॥ 


णामटुगे वेयणियद्टिदिवंधो सखवस्सयं होदि । 

एवं सत्तकसाया उवर्पता सेसभाग॑ते ॥ २५८ ॥ 
नामद्िके वेदनीयसितिवन्धः संख्यवषैको मवति । 
एवं सप्तकपाया उपदांताः दोपभागाते ॥ २५८ ॥ 


अ्थै-नामगोत्नका खितिबन्ध संख्यातदजार वर्प्माण होता है उससे ऊट अधिक 
येदनीयका जानना । इसतरह सत नोकषाय उपञचमनक्रार्के द्रोप वहुभागंके अन्तसम्रमे 


उपशम टोते है ॥ २५८ ॥ 
८2. सा, १० 


७४ रायचन्द्रजैनराखमारायाम्‌ । 


णवरि य पुवेदस्स य णवकं समयोणदोण्णिभवलियं । 
सुचा सेसं सव॑ उवसंते होदि तचरिमे ॥ २५९ ॥ 
नवरि च पुवेदस्य च नवकं समयोनट्यावछिकाम्‌ । 
मुक्त्वा रोपं सवैमुपदांते भवति त्रमे ।॥ २५९ ॥ 
अथं--इतना विरोष है करि उस अन्तसमयमं पुरुपवेदका एकसमयकम दो जावकिमात्र 
नवीनसमयप्रवद्धको छोड अवशेष सबको उपमाता रै ॥ २५९ ॥ 


तचरिमे पुबधो सोरखसवस्साणि सजरुणगाणं । 
तदुगाणं सेसाणं संखेजसदहस्सवस्साणि ॥ २६० ॥ 
तच्चरमे पुंवंधः पोडरावषौणि संञ्वरनकानाम्‌ | 
तहिकानां रोषाणां संख्येयसहखवपणि ।॥ २६० ॥ 
अ्थ- सवेद अनिवृत्तिकरणके अन्तसमयमे पुरुषवेदका सितिवन्ध॒सोरहवमात्र, 
सज्वलनचतुष्कका वत्तीसवषेमात्र ओर रोषका संख्यातहजार वपैमात्र॒यितिवन्ध होता दै । 
उन रोषोमेसे भी थोडा तीनघातियोका उससे संस्यातयुणा नामगोत्रका उससे साधिक 
वेदनीयका सितिवन्ध होता है ॥ २६० ॥ 


पुरिसस्स य पठमरिदी आवरिदोषुवरिदासु आगाख । 
पडिआगाखा रछिण्णा पडियावलियाइदीरणदा ॥ २६१ ॥ 
पुरुषस्य च प्रथमयितिः आवछिद्योरुपरतयोरागाखाः । 
ग्रयागाखाः छिन्नाः प्रयावलिकात उदीरणता ॥ २६१९ ॥ 
अथे- पुरषवेदकी अन्तरायामके नीचे की प्रथमसितिभ दो जवि रोष रहनेपर 
जगा प्रत्यागारका ब्युच्छेद्‌ होता है ओर रोष दो आवकिके मथमसमयसे लेकर पुरुषवेदकी 
गुणश्रेणी निजराका ब्युच्छेद हु वहां उदयावीसे बाह्य ऊपरके निषेकोमे तिष्ठते द्रव्यको 
उदयावकीमे देते है रेसी उदीरणा ही पारं जाती है ॥ २६१ ॥ 


अंतरकदादु रण्णोकसायदवं ण पुरिसिमे देदि । 
एदि इ संजलणस्स य कोधे अणुपुविर्सकमदो ॥ २६२ ॥ 
अतरकृतात्‌ षण्णोकषायद्रव्यं न पुरुषके ददाति । 
एति हि संञ्वरनस्य च कोधे आतुपूर्विसंक्रमतः ॥ २६२ ॥ 
अर्थ--अन्तर करनेके वाद दासादि छह नोकपा्ोका द्रव्य पुरुष वेदम संक्रमण नदी 
करता संज्यरनक्रोधमे दी संक्रमण करता है क्योकि यहां आनुपूर्वीं संक्रमण पाया जाताः 
हे॥२६२॥ ~, 


रुव्धिसारः । - ७५ 


पुर्सिरस उत्तगवकं असंखगुणियकमेण उवसमदि । 
¢ अ क भ 
संकमदि इ हीणकमेणधापवत्तेण हारेण ॥ २६३ ॥ 
पुरुषस्य उक्तनवकं असंख्यगुणितक्रमेण उपद्मयति । 
संक्रामति हि दीनक्रमेणाधःम्रवृत्तेन हारेण ॥ २६३ ॥ 
अथ- पुरुषबेद्का पू कहा हुआ नवीनसमय प्रवद्ध दै उसे असंस्यातगुणा कमच्यि 
उपदशमाता है ओर उसीका कोई एक॒ नवीनसमयप्रबद्ध है उसको अधाप्रवृत्त भागहारसे 
विरेष हयनक्रमसे अन्यपरकृतिमे संक्रमण करता है ॥ २६३ ॥ 
पटमाषेदे संजर्णाणं अतोञुत्तपरिदीणं । 
वस्साणं वत्तीसं संखसहस्सियरगाणटिदिवंधो ॥ २६४ ॥ 
प्रथमावेदे संञ्वख्नानां अतमहूतेपरिदीनम्‌ । 
वषौणां द्वारतिरात्‌ संख्यसदसखमितरेषां सितिवन्धः ॥ २६४ ॥ 
अ्थ--सपगतवेदके प्रथमसमयमें संञ्वलनचोकड़ीका तो अन्तधुहर्षैकम वत्तीस व्षमात्र 
खितिवन्ध है जर अन्यकर्मोका पूैस्थितिवन्धसे संख्यातगुणा कम इञा हीनाधिक क्रम- 
स्यि संख्यातदजार वषैमात्र स्थितिवन्ध द्योता है ॥ २६४ ॥ 
पटमावेदो तिविहं कोहं उवसमदि युवपढमटिदी । 
समयाहियञावलियं जाव य तक्षारुटिदिवंधो ॥ २६५ ॥ 
प्रथमाबेदखिविधं करोथ उपशमयति पू्वप्रथमस्ितिः । 
समयाधिकावलिकां यावच्च तत्तारखुखितिवन्धः |} २६५ ॥ 
अथै--प्रथम समयवाला अपगतवेदी संयमी पुरुपवेदके नवक समयप्रवद्धसहित भरत्या- 
ए्यानादि तीनों करोधोका उपशम करता है । उससे पहठे स्थापनकी हुई प्रथमस्थितिके 
वीतनेपर रोपकार एक समय अधिक आवकिमात्र जवतक रहे तवतक ही कोधादिका स्थि- 
तिबन्ध रहता टै ॥ २६५ ॥ 
संजरुणचउक्षाणं माप्तचउक तु सेसपयडीणं । 
वस्साणं सखेजसहस्साणि हवंति णियमेण ॥ २६६ ॥ 
सज्वरुनचतुप्काणां मासचतुप्कं तु येपप्रकृतीनाम्‌ । 
रपाणं संस्येयसहखाणि भवंति नियमेन |! २६६ ॥ 
अथ--अपगत्वेदीके प्रथमसमयसे लेकर अन्तर्हर्वमात्रकार चयि रेसे संस्यातहनार 
स्थितिचन्ध होनेपर क्रोधत्रिकके उपद्यमकालके अन्तसमयमे संज्वलनचौकड़ीका स्थििबन्ध 
चारमासमात्र ह्येता है ओर उतसती जन्त्मयमे जन्यकमोँका स्थितिवन्धते संल्यातगुणा कम 
एसा संख्यातहजार वपैमात्र पूरवोक्तप्रकार्‌ हीनाधिकपना व्यि हए दोता है ॥ २६६ ॥ 


७६ रायचन्द्रजैनशाखमारायाम्‌ । 


कोहदुगं संजरुणगकोहे संद्ुहदि जाव पटमविदी । 

आवक्तियं तु उवरि संदुहदि इ माणसंजरणे ॥ २६७ ॥ 
कोधद्धिकं संञ्वरुनकक्रोधे संक्रामति यावत्‌ प्रथमसितिः । 
आवलित्रिकं तु उपरि संक्रामति हि मानसंज्वटने | २६४७ ॥ 


 अर्थं--अविदके प्रथमसमयसे लेकर संञ्वटनक्रोधकी परथमस्थितिमें तीन जवी दोष 
रहनेतक अप्र्याख्यान प्रत्याछ्यानरूप दो क्रोधके द्रव्यको संज्वर्नक्रोधमें संक्रमण करता दे । 
जर संक्रमावठी उपङमनावलि उच्छिष्टावलि इन तीनोमेसे संक्रमावलिकरे अन्तसमयतक 
उन दोनोका द्व्य सैज्वलनमानमे संक्रमण होता है ॥ २६७ ॥ 


कोदस्स पटमशिदी आवरिसेसे तिकोदञ्ुयसंतं । 

ण य णवकं तत्थंतिमवंधुदया होंति कोदस्स ॥ २६८ ॥ 
कोधस्य प्रथमसितिः आवकिदेपे व्रिक्रोधसरपरातं । 
न च नवकं तत्रांतिमव॑धोदयो भवतः क्रोधस्य ॥ २६८ ॥ 


अथे--संज्वलनक्रोधकी प्रथमसखितिमे उच्छिष्टावलि रोष रहनेपर अन्तमे नवीनसमय- 
प्रबद्धके विना समसत संज्वरुन क्रोधका द्रव्य अपनेरूप रहता हुआ! उपञ्चम हआ । वहां 
4 (> 
ही संज्वरन क्रोधके बन्ध उदयका व्युच्छेद्‌ होता है ॥ २६८ ॥ 


से कारे माणस्स य पटठमदिदिकारवेदगो होदि । 
पटमदिदिम्मि दं असंखशुणियक्षमे देदि ॥ २६९ ॥ 
तस्मिन्‌ काके मानस्य च प्रथमसितिकारवेदको भवति । 
प्रथमयितौ द्रव्यं असंख्यगुणितक्रमेण ददाति ॥ २६९ ॥ 
अर्थ-- तीन क्रोधोके उपशम होनेके वादमे यह संयमी संज्वरनमानकी प्रथमसितिके 
ऊपरवर्ती जो द्वितीययितिका द्रव्य उसे प्रथमसितिके निषेकोमे असंख्यात्तगुणा क्रम लिये 
निक्षेपण करता है ओर उसी प्रथमयितिका कतौ भोक्ता होता है ॥ २६९ ॥ 


पटमह्िदिसीसादो षिदियादिम्हि य असंखगुणदहीणं । 

तत्तो विसेसदीणं जाव अहच्छावणमपत्तं ॥ २७० ॥ 

, प्रथमयितिश्ीषैतः द्वितीयादौ च असंख्यगुणदीनम्‌ । 
ततो विशेषहीनं यावत्‌ अतिस्थापनमप्राप्तम्‌ ॥ २७० ॥ 
`. अर्--प्रथमसितिके अन्तस्य निकषेपण किये द्रव्ये द्ितीययितिके प्रथमनिषेकमं 
निेपण क्रिया दव्य जसंस्यातयुणा कम है ओर उससे ऊपर विरोष घटता क्रमल्यि जव- 
तक अतिखापनावरी पर्त न.हो तवतक द्रभ्यका निक्षिपण होता हे ॥ २७०.॥. .. 


रव्धिखारः ७७ 


माणस्व पटमटिदी सेसे समयाहिया तु आवसथं 

तियसंजरुणगचंधो दुमास सेसाण कोह आरावो ॥ २७१ ॥ 
मानस्य प्रथमस्थितिः रेषे समयाधिकां तु आवकिकाम्‌ | 
चरिकसंज्वरनकर्वधो द्विमासं रेषाणां कोध आखापः ॥ २७१ ॥ 


अरथ--संज्वरुनमानकी प्रथमखिति समय अधिक आवलि रोप रहनेपर उपदामका- 
रुके अन्तमे संज्वरन मान माया लोभका सितिबन्ध दोमदीनेका होता है । अस्यकर्मोका 
खितिबन्ध क्रोधके समान संख्यातहजार वंषमात्र होता टै ॥ २७१ ॥ 


णदुगं सजरुणगमाणे संदुहदि जाव पटमटिदी । 
जावकितिय तु उवरि मायासंजरुणगे य संदुहदि ॥ २७२ ॥ 
मानद्धिकं संउ्वर्नकमाने संक्रामति यावत्‌ प्रथमयितिः ) 
आवछित्रयं तु उपरि मायासंञ्वख्नके च संक्रामति 1 २७२ ॥ 
अ्भ-संज्वरनमानकी प्रथमसितिम तीन आवक रोष रहनेपर अप्रत्यास्यान प्र्या- 
स्यानमानद्धिकको संउवलनमानमे संक्रमण करता है । उसके वाद संक्रमणावकिकि अन्तस- 
मयतक उन दो मानोको संज्वरुनमायामें संक्रमण करता दे ॥ २७२ ॥ 


माणस्स य पटमटिदी आवरिसेसे तिमाणसुवसंतं ! 
ण य णवरकं तरस्थतिमर्वघुदया दति माणस्स ॥ २७३ ॥ 
मानस्य च प्रथमसितौ आविरेपे चिमानसुपरंतं । 
न च नवक तव्रांतिमवंधोदयो भवतः मानस्य । २७३ ॥ 
अथे--संज्वरनमानकी प्रथमखितिमे आवलिकारु शेप ॒रटनेपर नवीनसमयप्रवद्धक 
विना अन्य सव तीनमानका द्रव्य उपन्ञम हुआ उसीसमय संज्वलनके वन्धकी जर्‌ उदय- 
की व्युच्छति होती है ॥ २७३ ॥ । 


से कारे मायाए पठमदटिदिकारयेदगो दोदि 1 

माणस्स य जरयो दवस्स विभ॑जणं तत्थ ॥ २७४ ॥ 
तस्मिन्‌ काले मायायाः प्रथमसितिकारवेदको भवति । 
मानस्य च लापो द्रव्यस्य विजनं तत्र | ७४ ॥ 


अथै--तीन मानक उपन्चमके वाद संञ्वलनमायाओी प्रथमखितिका कती च वेदक 
( भोक्ता ) होता हे वहां संञ्वर्नमायाद्रव्यक्ा सपक्पेण निक्षेपण विभाग मानद्रत्यवत्‌ 
जानना । जर ॒संज्वलनमानके समयक्म दो जावलिमात्र नवीन स्तमयप्रवद्ध है वे तमी 
समयक्म दो जावलिमात्र कालकर उपञ्चमते टं ॥ २७४ ॥ 


७८; ` रायचन्द्रसैनकास्रमाटायाम्‌ । 


मायाए पढमटिदी सेसे समयादियं तु आवयियं 
मायारोहगवंधो मासं सेसाण कोह आटायो ॥ २५५ ॥ 
मायायाः प्रथमयितौ रेपे समयाधिकं तु आव्टिकां । 
मायारोभगवन्धः मासं दोपाणां क्रोध आटापः |} २४७५ | 
अर्थ-मायाकी प्रथमयितिमे समय अधिक्र आवकि दोप रहनेपर्‌ संज्वलन माया जर्‌ 
रोभका तो मापमात्र खितिवन्ध होता दै अन्यकर्मोका करोधवत्‌ जलप्‌ करना । पूरवैकथित 
रीतिसे दीनाथिकपना लिये संख्यातदजारव्षमात्र यितिवन्ध है ॥ २७५ ॥ 
मायदुगं संजङणगमायाए दुहदि जाव पठमटिदी । 
आवरितियं तु उवरि संदुहदि इ खोदसजरणे ॥ २७६ ॥ 
मायादिकं सञ्वख्नगमायायां संक्रामति यावत्‌ प्रथमय्ितिः। 
आवलित्रिकं तु उपरि संक्रामति हि छोभसंञ्वरने ।॥ २७६ ॥ 
अथे--संञ्वलनमायाकी प्रथमसितिमे जवतक तीन आवलि रोष रह तवतक अप्रया- 
ख्यानप्रत्याख्यानमाया द्विकका द्भ्य संञ्वलनमायामे दी संक्रमण करता है । उससे. परे 
संक्रमणावकीम उनका द्रव्य संज्वलनकोभमे संक्रमण करता है ॥ २७६ ॥ 


माथाए पठमटिदी आवङिसेसेति मायसुवसंतं । 
ण य णवकं तत्थंतिम वंधुदया होंति मायाए ॥ २७७ ॥ 
मायायाः प्रथमथितौ अविशेषे इति मायमुपरशांतं । 
न च नवकं तचरांतिमे वंधोद्यौ भवतः मायायाः ॥ २७७ 
अर्थ--मायाकीं प्रथमयितिमे आवलि रेष रहनेपर नवक समय प्रबद्धके विना अन्य- 
सब मायाका द्रव्य उपम होजाता है । ओर उसीसमयमे संज्वरनमायाके वन्ध वा उद्‌- 
यकी व्युच्छति होती दै ॥ २७७ ॥ 


से कारे रोहस्स य पटमह्टिदिकारेदगौ होदि । 

तं पुण वादरखोक्ये माणं वा होदि णिक्खेजओ ॥ २७८.॥ 
सखे कारे लोभस्य च प्रथमध्ितिकारेदको भवति । 
तत्‌ पुनः बाद्रखोभः मानो वा भवति निक्षेपः ॥ २७८ ॥ 


, अ्थ-मायाके उपशमके वाद संञ्वरुनरोभकी प्रथमसितिका कतौ ओर भोगता होता 
है । वह अनि्तिकरण जीव स्थूल रोभको अनुभवता हुआ बाद्रसापराय कहा जाता हे । 
उस संउवलनरोभका द्रव्य जपकषैणकर प्रथमसितिमे निक्षेपण किया जाता हे उसकी 
विधि मानकी तरह जानना ॥ २७८ ॥ | 


छच्धिसारः | ७९ 


पटमद्धिदिभरदति खोदस्स य होदि दिणुपुधत्तं त॒ । 
वस्ससहस्सपुधत्तं सेसाणं होदि टिदिवंधो ॥ २७९ ॥ 
प्रथमखिदलय्धीति छोभस्य च भवति दिनप्रथक्लं ठु । 
- वर्षसहसखरष्रथक्त्वं रोषाणां भवति यितिर्वधः ॥ २७९ ॥ 
 अर्थ-- माया उपशमनके वाद अनिवृत्तिकरणके अन्तसमयतक वद्र लोभका वेदन- 
कारके प्रथम अन्तसमयम सितिवन्ध संज्वरन लोभका तो पृथक्स्व दिन प्रमाण ओर 
अन्यका पूरथैकथितक्रमसे प्रथक्तव जार वधैप्रमाण हे ॥ २७९ ॥ 


चिदियद्धे रोभावरफडयदेद्धा करेदि रसकं । 
इगिफदयवग्गणगद सखाणमणतभागमिदं ॥ २८० ॥ 
द्वितीयार्थे खोभावरस्प्काथस्तनां करोति र्सकृष्िम्‌ । 
एकस्पर्धकवगणागतं संख्यानामनतभागसमिदम्‌ ॥ २८० ॥ 
अर्थ- संन्वलनलोभकी प्रथमसितिके प्रथम आधेको विताकर द्वितीय अर्धके प्रथम- 
समयमे संज्वलन रोभके अनुमागसत्वमे जघन्यस्प्भकोकी नीचेसे अनुभाग कृषिं करता 
दे अथौत्‌ फल्देनेकी शक्तिको क्षीण करता है । उन सूक्ष्मकृ्टिरूप अविभागप्रतिच्छेदोका 
प्रमाण एक स्पर्थकमे वर्मणाप्रमाणके अंनन्तवँ भागमात्र जानना ॥ २८० ॥ 
उकटिदष्गिभायं पसंखेजखंडिदिगिभागं । 
देदि सुहमायु किष्टिस फहयगे सेसवहभागं ॥ २८१ ॥ 
अपकरपिंतेकभागं पल्यासंख्येयखंडितैकभागम्‌ । 
ददाति सृष््मासु कषप स्पधेके रेपवहुभागम्‌ ।॥ २८१ ॥ 
जअथे- संज्वलनलोभके सव सत्त्वरूपद्रव्यके अपकर्पित एक भागमात्र द्रव्यको ग्रहणकर 
उस पल्यके असंख्यातवे भागसे भाजित एक भागको सूक्ष्मकृटिङूप परिणमाता है यर 
रोप बहुभागको स्पधेकमे निक्षेपण करता हे ॥ २८१ ॥ 
पडिसमयमसंखयुणा दबादु असंखगुणविहीणकमे । 
भ भ ०५ [ज [ क 
ुचगदेद्धा देद्य करेदि किटि स चरिमोत्ति ॥ २८२ ॥ 
प्रतिसमयमसंख्यगुणा द्रव्यात्‌ असंख्यगुणविहीनक्रमेण । 
पृदेगाधस्तनां अधस्तनां करोति कृष्टं स चरम इति 1 २८२ ॥ 
करनेके काल्ये अन्तसमयतक दरसमय पूरवपूर्वसमयोमिं की है कियोकि 
प्रमाणसे सगे जाके समयमे की गर कटिया प्रमाण कमसे अस्यातयुणा घटता 
हुञा है सोर अनुभाग सनन्तगुणा घरत्ता टै ॥ २८२ ॥ 











१ एमे परमापुओरी ससुभाय परिक पठनेन इष्टि द्टते ६1 


८० रायचन्द्रजैनराखरमाखायाम्‌ । 


दष्टा सीसे उभयं दवविसेसे य देष्टकिटिम्मि । 
मञ्श्षिमखंड दघं विभज विदियादिसमयेु ॥ २८३ ॥ 
अधस्तना रीष उभयं द्रव्यविरोपे च अधस्तन्ृष्टौ । 
मध्यसखंड द्रव्यं विभञ्य द्वितीयादिसमयेपषु ॥ २८३ ॥ 
~ -अ्थ--ङृष्टिकरणकारुके दूसरे जादि समयोमे अपकपैण कयि द्रव्यक्रो अधस्तनदी्- 
वरिरोषोमे उभयद्रव्यविरोषोमे अधस्तनकृषियोमे मध्यमखंडोमे--इसतरह चार विभागों 
निकषेपण करता है ॥ २८३ ॥ 
देष्धासीसं थोषं उभयिसेसं तदो असंखयुणं । 
हेषा अणतगुणिदं मज्जिमखंड असंखगुणं ॥ २८४ ॥ 
अधस्तनसीषं स्तोकं उभयविशेषं ततोऽसंख्यगुणम्‌ । 
अधस्तनमर्नतगुणितं मध्यमखंड असंख्यगुणप्‌ ।॥ २८४ ॥ 
अथ--इन पू्यैकथित चायं द्रव्योमेसे अधस्तन शीर्पविरोद्रग्य सवसे थोड़ा है उससे 
असंस्यातगुणा उभयद्रन्यविरोष है उससे अनन्तगुणी मधलन कृष्टि है ओर उससे भी असं- 
ख्यातगुणा मध्यमखण्ड द्रव्य है ॥ २८४ ॥ 
अधरे वहग देदि इ षिसेसदीणकमेण चरिमोत्ति । 
तत्तो णंतगुणूणं विसेसदहीणं तु फडयगे ॥ २८५ ॥ 
अवरस्मिन्‌ बहुकं ददाति हि विरेषहीनक्रमेण चरम इति । 
ततोऽ्नतगु्णोमं विदोषहीनं त॒ स्पधेके ॥ २८५ ॥ 
अथे--जघन्य कृष्टिम बहुत द्रभ्य दिया जाता हे । द्वितीय अपू कृष्टिसे लेकर पूष- 
कष्टिकी अन्तक्रष्टि परैत चय घटता क्रम खयि निक्षेपण करता है । उससे पूवेस्पधककीं 
प्रथमवर्मणाम निक्षेपण किया द्रव्य जनन्तगुणा घटता हुभा है ओर उसके वाद्‌ चय घटते 
कमसे निक्षेपण करता हे ॥ २८५ ॥ 
णवरि असंखाणंतिमभागूणं युवकिटिसधीसु । 
हेद्िमखंडपमाणेणेव विसेसेण दीणादो ॥ २८६ ॥ 
नवरि असख्यानामंतिमभागोनं पूवेकृष्टिसंधिषु । 
` -अधस्तनखडभ्रमाणेनैव बिरोषेण हीनात्‌ ।॥ २८६ ॥ 
इतना विशेष दै कि अपूथैरृष्टिकी अन्तक्ृष्टिम निक्षेपण किये व्रव्यसे पूरकृ्टि- 
की प्रथमङ्ृष्टिमे निक्षेपण किया द्रभ्य असंख्यातं भागकर च जनन्तवं ` भागकर घटता 
हा दे । क्योकि. एक अथसलन इष्टका द्रव्य ओर एक उभयद्रवयविोष इनक हीन 
हं ॥ २८६ ॥ ८" 3 


ठछच्धिसारः । ८१. 


अवरादो चरिमोत्ति य अणतशुणिदकमादु सत्तीदो । 
इदि कि्टीकरणद्धा बादरखोदस्स विदियद्धं ॥ २८७ ॥ 
अवरस्मात्‌ चरम इति च अनतगुणितक्रमात्‌ राक्तितः | 
इति कृषिकरणाद्धा वाद्रखोभस्य हितीयाधम्‌ ॥ २८७ ॥ 
अर्थ--जघन्य अपूरकृष्टिके अनुमागके अविमागप्रतिच्छेदोसे द्वितीय पूवैङृष्टिकी अतङ्क- 
रितकके अविभागप्रतिच्छेद क्रमसे अनन्त अनन्तगुणे दै । इसप्रकार वाद्र रोभवेदककाल- 
के द्वितीयञर्धमात्ररूप सृक्ष्मकृ्टि करनेका कार वितीत होता है ॥ २८७ ॥ 
विदियद्धा संखेजाभगेसु गदेखु रोभटिदिवंधो । 
अंतोञुडत्तमेत्तं दिवसपुधत्तं तिघादीणं ॥ २८८ ॥ 
द्वितीयाद्धा सख्येयभागेपु गतेपु खोभयितिर्वधः । 
अंतमहूतेमात्रं दिवसष्रथक्त्वं त्रिघातिनाम्‌ ॥ २८८ ॥ 
अ्थै-- संज्वरनरोभक्ी प्रथमसितिका द्वितीय अर्धमात्र कृष्टि करणकारके संख्याते 
वहुभाग वीतनेषर अन्तसमयमे संज्वकनरोभका अन्तणहतैमात्र ओर तीन घातियाओंका 
परथक्त्व दिनमात्र यितिबन्ध होता दै ॥ २८८ ॥ 


किहीकरणद्धाए जाव दुचरिमं त॒ होदि विदिवंधो । 
वस्साणं संखेजसहस्साणि अधघादिटिदिवंधो ॥ २८९ ॥ 
कृष्टिकरणाद्धाया यावत्‌ द्विचरमं तु भवति चितिर्वधः। 
वपौणां संस्येयसहखराणि अघातिितिवंधः ॥ २८९ ॥ 
अथ--ङृ्टिकरणकालका जवतक द्विचरमसमय प्राप्त होवे तवतक तीन अघातियाओंका 
खितिवन्ध सेख्यातदजार वर्षमात्र है जर संञ्वरनकोभादिका भी खितिवन्ध इसीके समान 
हे ॥ २८९ ॥ 
किरीयद्धाचसिमि सेभस्संतो सुहत्तियं वंधो । 
दिवसंते घादीणं येवस्सतो अघादीणं ॥ २९० ॥ 
कृष्यद्धाचरमे लोभस्यांतमुहूमेकं वधः । 
दिवसांतः घातिनां द्विवपीतो अघातिनाम्‌ ॥ २९० ॥ 
अ्धै-ङृिकरण कालके जन्तसमयमें पटले दितिबन्धसे संस्यातगुणाकम संखल्न- 
रोभका जन्तयहतैमात्रः तीन घातियाओका छट कम एक दिन ओर अघात्तियार्ओका 
कुटकम्‌ दोवपै सखितिवन्ध होता टै ॥ २९० ॥ 
विदियद्धा परिसेसे समऊणावदटितियेखु खोभदटुगं । 


सष्यणे उवसमदि ह ण देदि संजर्णलोदम्मि ॥ २९१ + 
<=. सा. ११ 


८२ रायचन्द्र जैनशाखमारायाम्‌। 


द्वितीयार्धे परिशेषे समयोनावलिचिकेषु रोभद्धिकम्‌ । 
खस्थाने उपसाम्यति हि न ददाति संज्वरुनखोमे ॥ २९१ ॥ 


अथै-- संञ्वलनलोभकी प्रथमसितिके द्वितीयार्थे समयकम तीन वकि शेष रहने. 
पर अप्रत्या्यान प्रत्यास्यानलोभ जपने खरूपे. दी रहते इए उपञ्चमः होते ह लेकिन 
संज्वलनलोभमें संक्रमण नही करते ॥ २९१ ॥ 
वादररोमादिरिदी भावरिसेसे तिलोदयुवरसंतं । 
णवकं किरि युचा सो चसिमो थूरुसंपराभो य ॥ २९२ ॥ 
वाद्रखोभादिखितौ आवलिरेषे िलोभसुपरांतप्‌ । 
नवकं कृष्टं सुक्त्वा स चरमः स्थूरसांपरायो यः ॥ २९२ ॥ 


अ्थ-- बादरलोभकी प्रथमसितिमे उच्छिष्टावली रोष रहनेपर उपरशमनावठीके अन्त- 
समयम तीनों लोभका द्रव्य उपशम होता है ठेकिन सूष्षमहृषटिको प्राप्त हुभा द्रव्य भर 
एकसमय कम दो आवलिमात्र नवीनसमयमप्रबद्धोका द्रव्य तथा उच्छिष्टावलिमात्र निषेकोका 
द्रव्य उपश्मरूप नहीं होता । इसप्रकार कष्टिकरणकारुके अन्तसमयवर्तकि अन्तिम अनि- 
वृत्तवादरसांपराय कहते हैँ ॥ २९२ ॥ इसप्रकार अनिवृत्तकरणका खरूप कटा | 


से कारे किटिस्स य॒ पटमदिदिकारवेदगो होदि \: 

रोहगपटमटिदीदो अद्ध फिचूणयं गत्थ ॥ २९३ ॥ 
खे काले कृटेश्च प्रथमयितिकारवेदको भवतिः। 
टोभगप्रथमसितितो अध किंचिदूनकं गत्वा ॥ २९३ ॥ 


अ्थ--वाद्रलोमकी प्रथमयितिके द्वितीय अर्धे कुछ कम ॒सृक््मकृणियोकी भथम्‌- 
[> ५ (न ¢ 
खिति करता दे । ओर उसी सृक्ष्ससांपरायके प्रथमसमयमे सृक्षमकृिके उदयका कतां जीर 
मोगता है ॥ २९३ ॥ 


पटमे चरिमे समये कदकिद्टरीणग्गदो दु आदीदो । 
असख [| [1 भ ४५ भ 
मुचा असखभाग उदेदि सुह॒मादिमे सवे ॥ २९४ ॥ 
प्रथमे चरमे समये कृतछरृष्टीनामग्रतस्तु आदितः । 
युक्त्वा जसंख्यभागं उदेति सृक्ष्मादिमे स्व ॥ २९४ ॥ 


अ्थ--सृक््मदरषटि करनेके कालके ` प्रथमस्षमयमँ अन्तसमयमेकी ह किर्योका यसं- 
त्यातवां एकमाग अपने खल्पकर उदय नहीं होता | न्य छृष्टिरूप परिणमनकर उद्र 
दोर्ती दै) सौर दोष वहुभाग तथा द्वितीयादि द्विचरम सम्योमिं की हु सव कृष्य अपने 
सर्षकर दी उदय दती र्द ॥ २९४ ॥ 
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विदियादिषु समयेसु हि छंडदि पछाअसंखभागं तु । 
आकंददि इ अयुचा हेषा तु असंखभागं तु ॥ २९५ ॥ 
द्ितीयादिपु समयेषु हि यजति पस्यासंख्यभागं तु 1 
| आक्रामति हि अपूबौ अधस्तनास्तु असंख्यभागं तु ॥ २९५ ॥ 
अथ--तृक्ष्मसांपरायके द्वितीय आदिसमयोमे प्यके असंघ्यातवै भागममाण कषटि- 
यको छोडता है अर्थात्‌ उदयको प्राप्त नदीं करता । जैौर उप्त प्रथमसमयमे जो नीचेकीं 
अनुदय कृष्टि कहीं थीं उनम अन्तक्ृष्टिसे लेकर यहां जितना प्रमाण कदा है उतनी ङष्टि- 
यां उदयखूप दतीं हैँ ॥ ९५ ॥ 
किटि ख॒हमादीदो चरिमोत्ति असंखगुणिदसेदीए । 
उवसमदि ह तचरिमे अवरद्िदिवंधणं ण्डं ॥ २९६ ॥ 
ष्टं सृष््मादितः चरम इति असंख्यरुणितश्रेण्याः । 
, उपशमयति हि तचचरमे अवरखिति्वंधनं पण्णाम्‌ ॥ २९६ ॥ 
अ्थ- सृक्ष्मसांपरायके प्रथम समयसे लेकर अन्तसमयतक असंल्यातगुणा क्रमल्यि 
द्रव्य उपशचमाता है । जर तृक्ष्मसांपरायके अन्तसतमयमे आयुमोहके विना च्टकममोका 
जघन्य सितिवन्ध होता दै ॥ २९६ ॥ 
अंतोयुहुत्तमेत्तं घादितियाणं जदण्णटिदिवंधो । 
णामदुग वेयणीये सोटस चउवीस य सुडत्ता ॥ २९७ ॥ 
अंतयहूतेमात्रं घातित्रयाणां जघन्य तिवंधः । 
नामद्धिकं वेदनीयं पोडश चतुविंशश्च सुहूतौः ॥ २९७ ॥ 
अथे--उनमेसे तीन घातियाओंका अन्तरयुहुतैमात्र, नाम गोत्रका सोलह युद, साता- 
वेदनीयका चोवीसमुहते जघन्य धितिवंध होता है ॥ २९७ ॥ 
पुरिसादीणुच्छद्टं समञणावलिगदं तु पचिदहिदि । 
सोदयपढमद्टिदिणा कोदादीकिटि्य॑ताणं ॥ २९८ ॥ 
पुरुषादीनामुच्छिष्ट समयोनावछिगतं तु प्रयांति । 
सोदयम्रथमधितिना क्ोधादिरृष्ंतानाम्‌ ।॥ २५८ ॥ 
अधं पुरुपवेदादि्तका एकूप्मयकम सआवलिमात्र निपेकका द्रव्य उच्िष्टा्लिल्प 
रहता दै पह करोधादि सृऽ्महृष्िपर्यतोके उदयन््प निपेकमे टेक्र्‌ प्रथमद्ितिके निषेककि 
साथ उससूप परिणमनक्षर उदय रोता टै ॥ २९८ ॥ 
पुरिसादो लोदगयं णवकं सम॒ङण दोणि अआवचिवं । 
वसमदि हु कोदादीकिदीञंतेदु ठणेखु ॥ २९९ ॥ 


८ रायचन्द्रमैनशाखमालायाम्‌ ! 


पुरुषात्‌ रोभगतं नवकं समयोने दे आवकिके । 
उपास्यति दि करोधादिकृतेपु खानेपु । २९९ ॥ 
अथे--पुरुषवेद सादि छोम पर्यततकका एकसमय कम दो आवकिमात्र नवकं समय 
भवद्धोका द्रव्य है वह कोधादिङ्िष्टितकके प्रथम सितिके कारमं समयसमय असंस्यातगु” 
क्रमल्यि उपशम होता है ॥ २९९ ॥ इसप्रकार सूष्ष्मसांपरायके जन्तसमयमे सव क 
द्रव्यको उपश्चमाके वादके समयसे उप्चांतकषाय होता दै । 


उवसतपटमसमये उवर्सतं सयरमोहणीयं तु । 

मोहस्युदयाभावा सचत्थ समाणपरिणामो ॥ ३०० ॥ 
उपश्चांतम्रथमसमये उपशांतं सकरमोहनीयं तु । 
मोहस्योदयाभावात्‌ सवैर समानपरिणामः ॥ ३०० ॥ 


अथे--उपांतकषायके पटे समयमे सकरुचारित्रमोहनीयकरम व॑धादिक जवखाभक 
हयोनेसे सब तरह उपरामरूप होगया । ओर कषायोके उदयका अभाव होनेसे जपने गुणखानप 
कारम समानरूप विड्खद्धपरिणाम होते दै । दीनाधिकता नहीं होती ॥ ३०० ॥ ठेस 
यथाख्यातं चारित्र होता है । 


अंतोगुहत्तमेत्तं उवसंतकसायवीयरायद्धा । 

गुणसेदीदीहत्तं तस्सद्धा संखभागो टु ॥ ३०१ ॥ 
अतयुहूतेमात्रं उपडयांतकषायवीतरागाद्धा । 
गुणश्रेणीदीधेतवं तस्याद्धा संख्यभागस्तु ॥ ३०१ ॥ 


अथे--उपशंतकषाय वीतराग ग्यारव गुणखानका काल अन्तु दै । उससे पः 
(~ [४ ह १ 

नियमकर द्रव्यकर्मके उदयके निमित्तसे रं्चशरूप भावकर्म प्रगट दोजाता दै । ओर ईर 
कारके संख्यातवै भागमात्र यहां उदयादि भवित गुणश्रेणी आयाम है ॥ ३०१ ॥ 


उदयादिअयद्टिदगा गुणसेदी दबमवि अवदहिदगं । 

पटमगुणसेटिसीसे उदये जें पदेखुदयं ॥ ३०२ ॥ 
उद्याद्यवसितका गुणश्रेणी द्रव्यमपि अवखितकम्‌ । 
प्रथमगुणभ्रेगिशरषे उदये च्ये्ठं परदेशोदयम्‌ ॥ २०२ ॥ 


अथ्र--उपदशांतकषायमे उदयादि अवित युणश्रेणी यायाम है जौर यहां परिणाम 
अवसित है उसके निमित्तसे अपकषेणद्प द्रव्यका प्रमाण मी अवसित हं । तथा प्रथमस्त 
यमम की गई गुणश्रेणीका अन्तनिषेक जिससमय उदय आवे उस समय उक्ष परमाणु 
ओंका उदय जानना ॥ २०२ ॥ 


न्धिसारः । ८५ 


णामधुबोदयवारस सुभगति गोदेक पिग्घपणगं च । 
केवर णिदाज्चयङं चेदे परिणामपचया होति ॥ ३०३ ॥ 
नामधुवोदयद्वादश सुभग गोत्रैकं वित्तप॑चकं च | 
केवलं निद्रायुगलं चैते परिणामम्रयया भर्वति ॥ ३०३ ॥ 
अथ--उपन्चांतकषायम जो उनसठ उदयग्रकृतियां पारं जातीं है उनसे तैजसशरीर 
आदि नामकर्मकी धुयोदयी वारह प्रकृतियां, खमग अदेय यरस्कीर्ति, उचगोत्र, पांच 
अन्तराय, केवर ज्ञानावरण दर्शनावरण ओर निद्रा प्रचला-ये पचस प्रङृतियां परिणाम 
मत्यय है अथीत्‌ वसमान परिणामके निमित्तसे इनका अनुमाग उक्षण ( वढना ) मपक- 
षण ( घटना ›) आदिरूप दोके उदय होता दै ॥ २०३ ॥ 
तेसिं रसवेदमवद्धाणं सवपचया इ सेसाओ । 
चोत्तीसा उवसंते तेसि तिष्धाण रसपेदं ॥ ३०४ ॥ 
तेपां रसवेदसवयखानं भवप्रयया हि रेपाः । 
चतुखिरात््‌ उपरति तेपां त्रिस्थानं रसवेदं ॥ २०४ ॥ 
अर्थ--उन पच्चीस प्रकृतियोके अनुभागका उदय उपरांत कपायके प्रथमसमयसे अत- 
समयतक अवित ८ समानरूप » है । क्योकि वहां परिणाम समान दहै । ओर रोप चँ 
तीस प्रकृतियां भवप्रत्यय दै । जात्माके परिणामोकी अपेक्षा रहित पर्यायके दी आश्रयसे 
इनके अनुभागमं हानि बृद्धि पायी जाती है इसख्यि इनके अनुभागका उदय तीन अव्या 
्यि है ॥ २०४ ॥ इस तरह उपशांत कषाय गुणखानके अन्तसमयतक इकीस चारित्र. 
मोहकीं प्रकृतिरयोका उपञशषमन विधान समाप्त हु 1 
आगे उपशांतकपायसे पड्नेका विधान कते है;-- 
उवसंते पडिवडिदे भवक्खये देवपटमसमयम्हि । 
उग्धाडिदाणि सचवि करणाणि हवति णियमेण ॥ ३०५ ॥ 
उपरति प्रतिपतिते भवक्षये देवप्रथमसमये । 
उद्धाटितानि सवाण्यपि करणानि भर्व॑ति नियमेन ॥ ३०५ ॥ 
अथ--उपशचतकपायके कालम प्रथमादि अन्तसमयतक समवोमिं जिस किषीनं आदुरे 
नारासे मरकर देवपयोयक्ते जसंवतगुणखानमं पडे वहां असंयतक्ते प्रथमस्य वेष उदी- 
रणा वगेरह्‌ सव करणेंको प्रगरकर प्रवसता है । क्योकि जो उपथांत कषाय उपदरमे ये 
वे सव अतयत उपद्म ररित दए ट्‌ ॥ ३०५॥ 
सोदीरणाण दवं देदि ट उदयावरिम्दि यरं तु 1 
2 । 


उदयावरिवादहिरणे उदखायं देदि सेटीये ॥ ०६ ॥ 


,८& रायचन्द्रलैनराखरमालायाम्‌ । 


सोदीरणानां द्रव्यं ददाति हि उदयावलौ इतरत्तु । 
उद्यावछिव्राह्यके अन्तरे ददाति प्रेण्याम्‌ ॥ ३०६ ॥ 
अथै- वह देव॒ उदयरूप .पकृति्योके द्रव्यको उदयावस्मिं देता है । ओर उदय 
रहित नपुंसकवेदादि मोहकी प्रकृतियोके द्रव्यको उदयावठीसे वाद्य अन्तरायाम वा ऊपरकी 
सतिम चय धटते कमसे देता है ॥ ३०६ ॥ 


अद्धाखए पडतो अधापवत्तोत्ति पडदि हु कमेण । 
सुञ्॑तो आरोहदि पडदि सो संकिरिस्संतो ॥ ३०७ ॥ 
अद्धाक्षये पतन्‌ अधःप्रवृत्त इति पतति हि क्रमेण । 
छच्चन्‌. आरोहति पतति स संछधिदयन्‌ ॥ ३०७ ॥ 
अथ--उपदांतकषायका अन्तयुहर्वकारु वीतनेपर कमस पड़कर अधःमरवृत्तकरणकूप 
अप्रमत्त होता हे । उसके बाद शुद्धता सहित होनेसे उपरे गुणखानोंमे चढ जाता दै 
ओर वही जीव संहठेश सहित दोनेसे नीचेके गुणखानमे पड़ जाता दै] यहां पद्म. 
कारके क्षयके निमित्तसे पडना जानना ॥ ३०७ ॥ 


सुहुममपयिद्धुसमयेणद्धवसामण तिरोदयुणसेदी । 
सुहुमद्धादो अिया अबद्टिदा मोहगुणसेदी ॥ ३०८ ॥ 
सृष्ष्ममप्रविष्टसमयेनाधुवरामं तरिखोभरुणश्रेणी । 
सृष््माद्धातो अधिका अवखिता मोहरुणश्रेणी ॥ ३०८ ॥ 
अर्थ-- सष्ष्मसापरायमें प्रवेश करनेके वाद प्रथमसमयमे जिनका उपशमकरण नष्ट हो- 
गथा है एेसे अप्रत्याख्यानादि तीन लोभोकी युणश्रेणीका आरंभ होता है । उस गुणश्रेणी 
आयामका प्रमाण चडढनेवाले सूक्ष्मसांपरायके कालसे एक आवकङिमात्र अधिक है | इस 
अवसरम मोहकी गुणश्रेणीका -आयाम अवसितशूप जानना ॥ ६०८ ॥ ` 
 उदथाणं उदयादो सेसाणं उदयबादहिरे देदि । 
खण्डं बाहिरसेसे युतिगादहियणिक्खेभो ॥ ३०९ ॥ 
उदुयानासुद्यतः रषाणा उद्यवाद्य ददद्‌ । 
| षण्णां बाह्यरोषे पूवेत्रिकादधिकनिक्षेपः ॥ ३०९ ॥ 
अथ--उदयदूप द्रव्यको अपकर्षेणकर उदयरूप गुणश्रेणी आयामे निक्षेपण करे ओर्‌ 
उद्य रहित ` प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान शरोभके द्रव्यको अपकरषैणकर उदयावलीसे बाह्य 
निक्षिपण करे 1 ओर आयु मोदके विना छह फरमेकि द्रव्यको अपकरेणकर उदयावठी्मं 
तथा बहुभाग गुणश्रेणी सायामम देवै 1 वह गुणभ्रेणी आयाम उतरनेवाले सूक्षमसांपरायादि 
तीनोका मिराये इए कासे कुछ अधिक प्रमाण सिय हुए गङितावशेषरूप हे ॥ ३०९ ॥ 
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शन्‌ 
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श्रः | +, 


लादःनष्मोदप पष्य भमो यष्नमनीय 1 


;टद्यषद प यतो सिपारिणामनूययरयणीयाणं ॥ २१० ॥ 
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गुणमदानत्येदररयपपो उयनगादर पियरीपं । 
पटमुटयो पिरटूणसनसभाया पिननहिवफमा 1 ३१९१ ॥ 


२1427. न 111; (परम्‌ | 
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तेम मह {दयं समय पाद्‌ द्विया समयाय विलोप ससिद्् म जानना |१६१६॥ 
ट्य दरद्‌ सदसपययदा काल चि्ीम हसे | 
[1 [0 
वादरपटमं किट मोदस्म य लाणपएुपिसयमणं । 
[1 | पेदयि 
ण्ण च उन्््ि फदटययोरहं तु वेदयदि ॥ ३१२ ॥ 
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पादुरप्रधम पुष्टिः माम्य प जतुपृविसक्मणप्‌ | 
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म दृ उन्द्ृ् रपष्दल्यम तु व्रदूयात |; ॥ 
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[१११ 
९। 


यर्थ--यवगोदफ धनिदृरिकरणके ्रथमसमयनें सृषष्टियां उच्िष्ट।वटिगात्न निषे 
छदे यिना समी सर्प नष ६) मोदस्य सायुपृर्यी संक्रमण जी नष्ट ह्ेगया | जव उद- 
यको प्राप्त हए स्पधकख्प वाद्रस्योमफ भोगता १२ ॥ 
गेदरवादर्पटमे टोदस्सतोमदुत्ियो यंधो । 
ट॒दिणंतो घादितिये चरउवस्संतो अघादितिये ॥ ३१३ ॥ 
सनुतरत्रादुरप्रथम्‌ समस्वततिदष्तकमा वधः) 
द्विदिनांके पातित्रिके चतुःवपान्तो जपातिघ्रये ॥ ३९३ ॥ 
अथे--उतरनेवाटे वादरसरापयय अनिषृत्तिकरणके पट्टे समयं संज्वरनलरोभका खि- 


तिबन्ध अन्तरम दै, तीन घातियांका वुखकग दो द्वित टै, नागमोत्रका कुछकम चार 
दिन जर्‌ तीन अघातियार्थोका संख्यातदजार वप प ॥ ३१६॥ 


८८ रायचन्द्रञैनराखमालायाम्‌ । 


ओदरमायापटमे मायातिण्डं च लोभतिण्डं च। 

जोदरमायावेदगकाराददहियो दु गुणसेदी ॥ ३१४ ॥ 
अवतरमायाप्रथमे मायात्रयाणां च खोभत्रयाणां च । 
अवतरमायावेदककारादधिकस्तु गुणश्रेणी 1) ३१४ ॥ 


अ्थ--उतरनेवाला अनि््तिकरण मायावेदक कालके प्रथमसमयमे अप्रत्यार्यानादि 
तीन मायाके दव्यको ओर तीनरोभके द्रव्यको अपकप्रणकर उदयावछिसे वाद्य साधिक 
मायावेदककारमात्र अवसित आयाममे युणत्रेणी करता है । यहां संक्रमण होता 
है ॥ ३१४ ॥ 
ओदरमायापदटमे मायालोभे दुमासटिदिवंधो । 
छृण्टं पुण वस्साणं संखेजसहस्सवस्साणि ॥ ३१५ ॥ 
अवतरमायापरथमे मायारोमे द्विमाससितिवन्धः । 
षण्णां पुनः वषोणां संख्येयसहसरवषीणि । ३१५ ॥ 
अथ--उतरनेवारे माया वेदक कालके परथमसमयमं संञ्वरन मायाोभका दो महीने 
तीन घातियाओंका संख्यातदजार वषै, तीन अघातियाओंका उससे भी सेख्यातगुणा यि- 
तिबन्ध होता है । इसप्रकार संख्यातहजार सितिबन्ध होनेपर मायावेदककार समाप्त हो- 
जाता है ॥ ३१५ ॥ 
ओदरगमाणपढमे तेत्तियमाणादियाण पयडीर्णं । 
ओदरगमाणवेदगकाराददहिओ दु गुणसेदी ॥ ३१६ ॥ 
अवतरकमानप्रथमे ताचन्मानादिकानां प्रकृतीनाम्‌ । 
अवतरक्रमानवेदककारादधिकस्तु गुणश्रेणी ॥ ३१६ ॥ 
` अथै--उसके वाद मानवेदककालके प्रथमसमयमे संज्वलनमानके द्रव्यको अपकपैणकर 
उदयावकिके प्रथमसमयसे केकर ओर दो मान तीन माया तीनलोभोकै द्रव्यको अपकषैण- 
कर उदयावकिसे बाह्य प्रथमसमयसे लेकर आवलि अधिक माया वेदक कालममाण जव- 
सित आयाममे गुणश्रेणी करता है ॥ ३१६ ॥ 
जओदरगमाणपटमे चडउमासा माणपहुदिठिदिवंधो । 
छण्डं पुण वस्साणं संखेजसहस्समेत्ताणि ॥ २१७ ॥ 
अवतरकमानप्रथमे चतुमोसा मानप्रतिखितिवंघः । 
. षण्णां पुनः वर्षाणां संख्येयसहसखरमात्राणि ॥ ३१७ ॥ | 
अ्थै--उसी उतरनेवाके मानवेदक कालके प्रथमसमयमें संज्वंरनमानमायालोर्मोक। चार 
-महीने, तरीन घातियाओोंका संख्यातहजार वर्ष, तीन अधातियाजोका उससे संख्यातयुणा 
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तरदररगपुरिसिपद्टमे सत्तकसाया पण््उयसमणा । 
उणवीसकसायाणं खकःम्माणं समाणगुणसद्टी ॥ ३२१ ॥ 
रकृरवुरपश्रधय्‌ सप्रफपायाः प्रणष्षद्रागप्पः 1 


श्रम्‌ 

पफन्‌त्रिश्रर्पयिार्णा पट्क्मणा ममानिग्यणन्रमा | ३ 
दय होने प्रथमसमय्म पुरुषवद्‌, खद्‌ 
टोजाति ट तव दी वारटकपाय भौर 


टटफमेिः समान आयाम गुणश्रेणी 


२०॥ 


४ 


पृ--रंस्व रन फोधवेद फां परोपवेदरतेः 


हास्यादि-ये मान फपाय ह वे नष्ट उपद्यमं करणवादि 
सातनोक्ण्य-एेमे उश्रीस प्रषायाकी ज्ानाचरणादि 


फटता दह ॥ ३२०] 
पुसखजय्णिदराणं वस्सा वत्तीसयं त चउयष्टरी । 


संखेजसदस्माणि य तकाटे दोदि ठिदिवंधो ॥ ३२१ ॥ 


युसञ्बनेतसेपां वपागि दा्रिदत त॒ चतुःपष्टिः । 
संस्येयसदसानि च तत्काटे भवति ग्धितिर्वध; ) ३२१ ॥ 


यथं--उतरनेव येके पुरपयेद्‌ उद्यके प्रथमसमय पुरपवेदका वततीसवप, संज्यलनचा- 


ख, शा ५५ 


९० रायचन्द्रजेनराखमारायाम्‌ । 


रका चौसटवर्ष, तीनघातियाओंका संख्यात हजार वै, उससे संख्यातगुणा नामगोघका 
ओर उससे व्योढा वेदनीयका सितिवन्ध होता है ॥ ३२१ ॥ 
पुरिसे इ अणुवसंते इत्थी उवसंतगोत्ति अद्धाए । 
सखाभागासु गदेसस॑खवस्सं अपादिषिदिवधो ॥ ३२२ ॥ 
पुरुषे तु अनुपाते खी उपरांतका इति अद्धायाः । 
संख्यभागेषु गतेष्वसंख्यवपं अधातिखितिवेधः ॥ ३२२ ॥ 
अर्थ- पुरुषवेदके उदयकाकमे खीवेदकां जवतक उपशम काठ रहे तव तकके कारके 
संख्यात बहुभाग वीतनेपर एकभाग रोष रहे अधघातिया कर्मोका सितिवन्ध असंख्यात 
हजार वष॑मात्र होता है ॥ ३२२॥ 


णवरि य णामदुगाणं वीसियपडिभागदो हये वधो । 

तीसियपडिभागेण य वंधो पुण वेयणीयस्स ॥ ३२३ ॥ 
-नवरि च नामद्धिकयोः वीसियप्रतिभागतो भवेत्‌ वंध; । 
तीसियप्रतिभागेन च बंधः पुनः वेदनीयस्य ॥ ३२३ ॥ 


. अथे~-वहां इतना विरोष है कि नामगो्रका पल्यके जसंख्यातवै भागमात्र सितिवन्ध 
हे इतना वीसियोका है । इसदहिसावसे तीसिय वेदनीयका उढगुणा पल्यके असंस्यातवें 
भागमात्र खितिबन्ध है । जर तीन घात्तियाओंका संख्यात हजार वर्षमा, उससे संर्यात- 
गुणा कम संस्यातहजार वर्षमात्र मोहनीयका खितिबन्ध है ॥ ३२३ ॥ 
थी अणुवसमे पटमे वीसकसायाण होदि गुणसेटी । 
# श ¢ भ भ 
संदवसमोत्ति मजने संखाभागेसु तीदेसु ॥ २२४ ॥ 
सखी अलुरमे प्रथमे विंशकषायाणां भवति गुणश्रेणी । 
षंटोपराम इति मध्ये संख्यभागेष्वतीतेषु ॥ ३२४ ॥ 


.अथे--उससे जगे अन्तरयुहृतैकार वीतनेपर खीवेदका उपशम नष्ट होजाता है वहसि 
लेकर प्रथमसमयने खीवेद जौर पहले कदे हए उन्नीस कषाय-इसतरह वीस कषा्ोकी 
गुणश्रेणी होती दै । उसीकाल्मे जबतक नपुसकवेदका उपम दै तवतकके कालके संख्यात 
वहुभाग वीतनेपर ॥ ३२४ ॥ 


-घादितियाणं णियमा असंखवस्सं त॒ रोदि टिदिवंधो। 

तकारे दुह्ाणं रसर्व॑धो ताण देसघादीणं ॥ ३२५ ॥ 
घातिच्रयाणां नियमात्‌ असंख्यवषेस्तु भवति सितिर्वधः । 
तत्काले द्विखानं रसवेधः तेषां देशघातिनाम्‌ ॥ ३२५ ॥ 


५५२९ ४7, ¬ $ ५ |^) 
‡ {ररर | । 
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सता स धोर्‌ सममं दु नामस पमयायय्पे हद ॥ :~ 1 


संटणयममे पद्मं मोदिमियीमाण होदि युणप्रटी | 
गतरफन्टोति मस्ट सखाभायाम वादयामि ॥ 2 


4 <न-०ू 
(पजान गयि शरणी । 


ध 


वष--मपपययद्‌ष उदास मप यपर उवद प्रयमेरूमयम सदुनक्दु साद्‌ पटली 


न ९.4 ९ > 12 ० द. क (दण 
यतरद भ्म रथस पद्यत वयद हन्त । नद्‌ सेननरेद्र्म कर्‌ उमा 
ट श भ न्‌ ~ ध, 
सनिग्‌ यन्तद्वा ६ ठ्य मत पद्मन मननपर्‌ ॥ ३२६ 
५ के 


मोटस् मयजा यस्सपमाणा दवे दििदिवंषो 1 
ताह तस्म य जादं चधं उदयं च दद्राणं ॥ ३२५॥ 
अम्य समम्पयाोमि पेप्ममाणाम्‌ मखम्‌ {व्वपिख्यः 1 
तम्िने नम्य सानो प्रप उदयश्च द्विन्धानम्‌॥ ६२५४ ॥ 
यर्थ मोहनीयद्ा सस्यात्‌, तीन पात्या उससे भरसंस्पातगुणा, नाममो- 
चका उसमे यरसस्यात्तगुणा सर्‌ पदनीयप्रा उसमे अधिक सित्तियन्ध दता | उसी 
यवर मोष््नीयक रता दादयो खानयत पन्भ भरे उदय रोते ६॥ ३२५॥ 
टोदस्स असकमणं छवरटितीदेख दीरणत्तं च 
गियमेण पडताणं मोदस्सणुपुचिसंकमणं ॥ ३२८ ॥ 
खाभम्य असक्रमण्रं पटायल्यतातपृष्ीरणस्ये च । 
नियमेन पततां मोदम्यालुपविंसन्रमणम्‌ | ३२८ ॥ 
यथं --उतरनेवाटेके सृष्षसपिरायके प्रथमसमयसे देकर जो फीचन्पे हुए थ उनकी 
ट आवटि मीत जानेषर्‌ उदीरण। टोनेका नियम था उसको छोड अवथ चन्धावटी वीत 
जानेपर ही उदीर्णा की जती द । भर्‌ उतरनेवाठेके गोद्की सत्र प्रकृतिरयोका आनुपू 
वसंक्रमक्रा नियम धा वद्‌ नष्ट दुआ ॥३२८॥ 
विवरीय पडिदण्णदि विरयादीणं च देसपादिततं । 
तह य असखेजाण उदीरणा समयपबद्धाणं ॥ ३२९ ॥ 
विपरीतं प्रतिहन्यते वीर्यादीनां च देदाधातित्वम्‌ । 
तथा च असंख्येानामुद्रीरणा समयप्रवद्धानाम्‌ ॥ ३२९ ॥ , 


= 


९२. रायचन्द्रजैनसाखमारायाम्‌ । 


` अंथै--इसतरह वीयीतराय आदिक देशधातीबन्ध होता था वह उरटा स्रवातीरूप 
अनुमागवंध होनेलगा । उसके वाद हजारो सितिबन्ध होनेपर असंख्यात समयप्रवद्धकी 
उदीरणा होनेका अभाव इभा ॥ ३२९ ॥ 
छोयाणमसंखेजं समथपबद्धस्स होदि पडिभागो । 
तत्तियमेत्तदवस्युदीरणा वद््दे तत्तो ॥ ३३० ॥. 
छोकानामसंख्येयं समयप्रबद्धस्य भवति प्रतिभागः | 
तावन्मात्रद्रव्यस्योदीरणा वतेते ततः 1 ३३० ॥ 
अथे--जव असंस्यातलोकका भागहर समयप्रवद्धको हु इसक्यि मसंख्यात समय 
परवद्धोंकी उदीरणाका ना होकर अव एक समयप्रबद्धके असंस्यातवे भागमात्र द्रन्यकी 
उदीरणा होनेरुगी ॥ २३० ॥ 


तकारे मोहणियं तीसीथं बीसियं च वेथणियं । 
मोहं बीकिय तीसिय वेयणिय कमं हये तत्तो ॥ ३३१ ॥ 
तत्कारे मोदनीयं तीसियं वीसियं च वेदनीयम्‌ । 
मोह वीसियं तीसियं वेदनीयं कमं भवेत्‌ ततः ॥ ३३१ ॥ | 
` अथ--उस असंख्यात रोकमात्र भागह।र संभव होनेके समयमे मोहफा सवसे थोड़ा 
पस्यका जसंर्यातवां मागमात्र, उससे असंस्यातयुणा तीन घातियाओंका, उससे असंख्या- 
तगुणा नामगोत्रका, उससे साधिक वेदनीयका यितिबन्ध होता है । उससे परे सख्यात- 
हजार यितिवन्ध जानेपर मोहका थोडा प्यके असंख्यात भागमात्र, उससे असंख्यात्त- 
गुणा नामगोत्रका, उससे विरोष अधिक तीन व'तियाओंका, उससे विरेष अधिक वेदनी- ,. 
यका सितिबन्ध होता है ॥ ३३१ ॥ 
मोह चीसिय तीसिय तो वीसिय मोहतीसयाण कमं । 
वीसिय तीसिय मोहं अप्पाबहगं तु अविरुद्धं ॥ ३३२ ॥ 
सोहं वीस्ियं तीसियं ततो वीसियं मोहतीसियानां क्रमं । 
वीसियं तीसियं मोहं अस्पबहुकं तु अविरुद्धम्‌ ॥ ३३२॥ 
अथ- उसके वाद्‌ संख्यातहजार सितिबन्ध जानेपर सबसे थोडा मोदका उपसे असं- 
ख्यातगुणा नामगोत्रका उससे विदोष अधिक तीन घातिया ओर वेदनीयक्ा सितिबन्ध 
होता है । उसकेः वादं संख्यातदजार सितिबन्ध जानेपर सबसे थोड़ा नामगोत्रका प्यके 
असंख्यात भागमात्र उससे विदोष अधिक मोहका उससे विदोषं अधिक तीन घातिया 
ओर वेदनीयका खितिवन्ध होता है । उसके वाद संस्यातहटजार ' सित्तिबन्ध वीतनेपर 


{~ (ध 
1 ९२ 


४ ~ 0: भ न < 
मोहा मागमो) उमम दवद सितः पनं पिया सेर्‌ मेदनविष् उतेयं तिद भान 
न १९ 2 (~; ९ 3 ~~न 
यधि मेष्य (यिद दना ॥ ३३२ ॥ 
(1१ पि [वी ५ पु (श्य पिदा कन + च ञ्य । शि भो 
फएमकफरणपिणद्रदौ उपरिदख्यिदा विममञटियासो । 
सधानि तण्णदध हटा समपासे जटहियशतम ॥ ३२२॥ 
प्-मपननदरदाान्‌ दपि सिमा (लाप्तधिष्नः। 
#+ = 3 वि ¢` अ = +» = 
यम्या वया -व्वनम भयेष्व वदद षम || :::॥ 
¢ ^ ५ त अक अः 
सधं मयमय प्रिनाधकादटम्‌ षर्‌ सभन दमे पारय सम्तर्म पल्य ससमपा- 
द] भानं > म पाट उदरपान्पि मप पमो नितियम्भनिं पयभिःि 
तव मामायं न्विनिरम्थ्‌ दोन पाद्‌ उदरषयं गय पमो न्ितितन्णमि पृचनमिति- 


पन्यम उदर न्ि्तिदम्प पिदा उमिष ६1 सीर उम प्मद्रणद्यरनी सादितं स्म्य 


यपमात्र सितिरन्यसे पटे मस्यातदसर्‌ सपेप्रसाण न्धितियत्पपर्यत सतु यिना साति 

1 भि २१८२ + © + चदि नद्य सितिचन्प सपिदधकम ६ 
फर्मो नितियन्प दता ह पट्‌ मी पृवसितियन्ेसे सागद्म स्ितियन्ध अपिककरम दिये 
टोता र ॥ ५३३ ॥ 


जत्तोपायं होदि दु यरखवस्मप्पमाणदिद्धिर्वघो । 
तनोपाये सण्णं टिदिवंथमसंखगणियकमं ॥ २३४ ॥ 
दुरपादु भवति नि असंर्यययपप्रमाणम्पितिषभः | 
तदुपायन अन्यं छ्ित्िवधसमसन्त्यशुणिनक्रगम्‌ ॥ ३३४ ॥ 
य्थ--बदामि टेर नाम गोत्रादिकोका यद्स्यातवरधमात्र सितिवन्धका प्रारभ हथ 
वहांसे देकर जो पश्य पट सितित्रन्ध ह्‌ उसमे पदि पिदा अन्य सितिवन्प द 
वरह अस्स््यतिगुणा ट्‌ प्सा क्रम जानना ॥ ३३४ 


एवं पटासंखं सख भागं च होई वेण । 
एतोषाये अण्णं टिदिवंधो संखगुणियकमं ॥ ३३५ ॥ 
णवं पल्यासंय्यं सगय भार्म च भवति परमेन । 
पतदुपायेन अन्यः स्ितिवधः संस्यरुणितक्रमः ।॥ ३३५ ॥ 
अर्थ--दसतरद यथासम्मव हीन जथिक प्रमाण द्यि पयका जप॑स्यातवां भागमात् 
सितिवन्ध वदता क्रम यिये ह वदां सवसे पटे एक कालम सातोकर्मोका यितिबन्ध 
पट्यके असंख्यातं भागमात्र ही कहा षै । उसक्रे वाद अन्यसितिबन्ध दोता दै वह 
सार्तोकरमक्रा संस्यातगणादी ह | ३ २५ ॥ 


-) 


मोहस्स य टिदिवधो पटे जादे तदा दु पचि! ` . 


९२ रायचन्द्रजैनशाखमालायाम्‌ । 


` अथं-इसतरह वीयौतराय आदिका देशघातीबन्ध होता था वह उर्टा सपैषातीरूप 
अनुमागन॑ध होनेङगा । उसके वाद हजारों सितिवन्ध दोनेपर असंख्यात समयप्रवद्धकी 
उदीरणा होनैका अभाव इभा ॥ ३२९ ॥ | 
लोयाणमसंखेजं समयपवद्धस्स होदि पडिभगो । 
तत्तियमेत्तदबस्युदीरणा बह्द तत्त ॥ ३३० ॥ 
रोकानामसंस्येयं समयप्रबद्धस्य भवति प्रतिभागः। 
तावन्मात्रद्रव्यस्योदीरणा वतैते ततः । ३३० ॥ 
. अर्थ--अव असंल्यातलोकका भागहर समयप्रबद्धको इभा इसल्यि असंख्यात समय 
प्रवद्धोकी उदीरणाका नादश्च होकर अव एक समयप्रवद्धके भसंस्यातव भागमात्र दरव्यकी 
उदीरणा हयोनैरख्गी ॥ ३३० ॥ 


तकारे मोहणियं तीसीथं वीसियं च बेथणियं । 
मोहं बीसिय तीसिय बेयणिय कमं हये तत्तो ॥ ३३१॥ 
तत्काले मोहनीयं तीसियं बीसिथं च वेदनीयम्‌ । 
मोहं वीसियं तीसियं वेदनीयं क्रमं भवेत्‌ ततः ॥ ३२१ ॥ । 
. अथं--उस असंर्यात लोकमात्र भागहार संभव होनेके समयमे मोदका सवसे थोडा 
पस्यका जसंरूयातवां मागमात्र उससे असंस्यातगुणा तीन घातियाओका, उससे असंख्या- 
तगुणा नमगोत्रका, उससे साधिक वेदनीयका सितिबन्ध होता है । उससे परे संख्यात- 
हजार सितिवन्ध जानेपर मोहका थोडा पल्यके -असंख्यातव भागमात्र, उससे असंसुयात- 
गुणा नामगोत्रका, उससे विरोष अधिक्‌ तीन घ तियाओंका, उससे विरेष अधिक वेदनी- 
यका सितिबन्ध होता है ॥ ३३१ ॥ 
मोहं चीसिय तीसिय तो वीसिय मोहतीसयाण कमं । 
वीसिय तीसिय मोहं अप्पाबडगं तु अविरुद्धं ॥ ३३२ ॥ 
मोहं वीसियं तीसियं ततो बीसियं मोहतीसियानां क्रमं । 
वीसियं तीसियं मोहं अस्पवहुकं चु अविरुद्धम्‌ ॥ ३३२॥ 
अ्थ--उसके वाद्‌ संख्यातहजार सितिबन्धं जानेपर सबसे थोडा मोदका उसे अरघ 
स्यात्तगुणा नामगोत्रका उससे विदोष अधिक तीन घात्तिया ओर वेदनीयका खितिबन्ध 
होता है ! उसकेः वादं संख्यातदजार स्थितिबन्ध जानेपर ससे थोड़ा नामगोत्रका पल्यके 
असंख्यातवे भागमात्रे उससे विदोष अधिक ` मोहका उससे विदोष अधिक तीन पतिया. 
ओर वेदनीयका धित्तिवन्ध -होता है । उसके वाद संख्यातहजार ' सितिवन्थ वीतनेषर 
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थोड़ा नामगोत्रका, उससे विरोष अधिक तीन घातिया ओर वेदनीयका उससे तीसरा माग 
अधिकृ मोहका सितिबन्ध होता है ॥ ३३२ ॥ 


 कमकरणविणद्ादो उवर्छिविदा षिसेसअहियाओ । 

सासिं तण्णद्धे हेषा सवासु अहियकमं ॥ ३३३ ॥ 
क्रमकरणविनारात्‌ उपरि खिता विरोषाधिकाः ] 

सवौसां तदद्धायां अधस्तना सवौदु अधिककरमं | ३३३ ॥ 


अथे-- क्रमकरण विनाशकाठसे ऊपर अथीत्‌ उस कालके अन्तम पल्यका असंरथा- 
तवां भागमात्र सित्तिवन्ध होनेके वाद्‌ उत्तरकारमै सव कर्मोकि सितिबन्धोमं पूर्विति- 
वन्धसे उत्तर सितिबन्ध विदोष अधिक है! ओर उस क्रमकरणकारुकी आदिमे असंस्या- 
तवर्पमात्र सितिवन्धसे पटे संरयातहजार वधैप्रमाण सितिचन्धपयैत आयु विना सात 
कर्मोका सितिबन्ध होता है वह भी पूर्ैखितिवन्धसे आगेका खितिवन्ध अधिकक्रम ल्यि 
दोता है ॥ २३३२ ॥ 


जत्तोपाये होदि इ असंखवस्प्पमाणटिदिवंधो । 
भ ज (4 9 ] 
तन्तोपाये अण्णं टिदिवंधमसंखयुणियकमं ॥ ३३४ ॥ 
यदुरपादे भवति हि असंख्यवपेप्रमाणसितिवंधः । 
तदुपायेन अन्यं शितिवंघमसंख्यगुणितक्रमम्‌ ॥ ३३४ ॥ 
अ्--जहांसे लेकर नाम गोत्रादिकोका असंखूयातवरपूमात्न खितिवन्धका प्रारंभ हा 
वहांसे लेकर जो पहला पटला थितिवन्ध है उससे पिछिखा पिला जन्य खितिवन्ध हुमा 
वह असंख्यातगुणा है एसा क्रम जानना ॥ ३३४ ॥ 


एवं पलासंखं संखं भागं च दोह वधेण । 
एतोपाये अण्णं ठिदिवंधो संखगुणियकमं ॥ ३३५ ॥ 
एवं पस्यासंख्यं सख्यं भागं च भवति वंधेन 
एतदुपायेन जन्यः धितिवधः संख्यगुणितक्रमः ॥ ३३५ ॥ 
अथे--इसतरह्‌ यथासम्भव हीन अधिक प्रमाण लियि पल्यका असंस्थातवां भागमात्र 
खितिवन्ध चटता क्रम ल्यि दै वदां सवसे पीछे एक कालम सातोकर्मोका सितिवन्ध 
पट्यके असंस्यातवे भागमात्र दी कहा है । उसके वाद्‌ अन्यखितिवन्ध दोता दै वह 
सातोकर्मोका संस्यातगुणा दी रे ॥ ३६५ ॥ 


मोहस्स य ठिदिर्वधो पे जादे तदा दु पयिडी । 
पल्स्स सखभागं इगिविगलासण्णिवंधसम ॥ ३३६ 1 


# 


९४ रायचन्द्रजैनखांखमारायाम्‌ । 


मोहस्य च सितिवधः पत्ये जाते तदा तु पखद्धिः । 
पत्यस्य संख्यभागं एकविकरास्ञिवधसरमम्‌ ।॥ ३३६ ॥ 
अर्थ--जव मोहका सितिवन्ध पल्यमात्र होजवे तव अगेके सितिबन्धप बृद्धि होती 
हे । एक एक सितिवन्धोत्सरणर्मे पस्यका संख्यातवां भागमा सिति बढती है । इसतरहं 
प्रत्यक संख्यात हजार यितिबन्ध दोके क्रमसे एकैद्री दो ईदी तेश््ी चोदरी ओर अक्ञीः 
पञ्च्रीके खितिबन्धके समान सितिवन्ध होता रै ॥ ३३६ ॥ 


मोहस्स पहछवंधे तीसदुगे तत्तिपादमद्धं च । 
टु ति च सत्तभागा वीसतिये एयवियरुखिदी ॥ ३३७ ॥ 
मोहस्य पलस्यवंधे विरद तच्रिपादम्धं च । 
द्वित्रिचतुः सप्त भागा वीसत्रिके एकविकर्यितिः ॥ ३३७ ॥ 
अर्थ- जव मोहका सितिवन्ध पट्यमात्र हुञा तव तीसियाओंका पर्यका. तीन चौथा- 
भागमात्र, वीसियाओंका आधापल्यमात्र सितिबन्ध होता है । जहां एकेद्री समान बन्ध 
हुजा वहां मोहका सागरके चार सातभागमात्र, तीसियाओंका सागरके तीन सातवांमाग- 
मात्र वीसियाओंका सागरके दो सातां भागमात्र सितियन्ध जानना । ओर दोडद्रीते- 
द्री चोदरी असंी समान जहां यितिबन्ध इञ वहां रमसे एकैद्री समान बन्धसे पचची- 
सगुणा पचासगुणा सोणा दजारगुणा जानना ॥ ३३७ ॥ 


तत्तो अणियष्टिस्प थ अतं पत्तो इ तत्थ उदधीणं । 
रक्खपुधत्तं वधो से कारे पुवकरणो इ ॥ ३३८ ॥ 
तत अनिवृत्ते अतं प्राप्नो हि तत्र उद्धीनाम | 
लश्ष्यप्थक्वं वंध; खे काले अपूवैकरणो हि ।॥ ३२३८ ॥ 
अथ--उसके वाद अ्संन्वीप्रमान बन्धसे परे संख्यातहजार यितिबन्धोप्सरण दहोनेपर 
उतरनेवाखा अनिधृचिकरणके अन्तसमयको प्राप्त होता है । वदां मोद वीसिय तीसि्योका 
क्रमे प्रथक्वरक्षपागसोका चार सातवां माग, तीन स।तवां भाग ओर दो सातवां भाग- 
मात्र सिततिवन्ध होता हे । उसके वादके समयम उतरनेवाला अपूर्वकरण होता दै ॥ ३३८॥ 
उवसामणा गिधत्ती णिकाचणुग्वाडिदाणि तत्पेव । 
चटुतीसदुमाणं च य वधो अद्धापवत्तो य ॥ ३३९ ॥ 
उपद्यामना निधत्तिः निकाचना उद्राटितानि तत्रच । 
चतुन्िरद्धिकानां च च वधो अधाप्रव्रृत्तंच।॥ ३३९॥ 
अर्थ--उसके घथमसमयते ठेकर्‌ अपरश्च उपृशलमकरण निधततिकरण ओर निक्ाचन- 
करण-इनको प्रगट करता है । जीर खपूर्वकरणकालके साततमागर्मिसे पदटे भागम दा 
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दि चारका दूसरे भागमें तीथकरादि तीस प्रकृतियोका च्ठे भागके अन्तसमयसे लेकर 
निदा प्रचखारूप दोका वंध होता है । उसके वादके समयमे एतरकर सप्रमत्तयुणस्थानभ 
सधःकरण परिणामक प्राप्त होता है ॥ ३३९ ॥ 
पटमो अधापवत्तो गुणसेहिमबह्टिदं पुराणादो । 
संखगुणं तच्चतोयुहत्तमेत्तं करेदी इ ॥ ३४० ॥ 
प्रथमो अधाप्रवृत्तः गुणश्रेणिमवखितां पुराणात्‌ । 
संख्यगुणं तख अंतमेहूतैमाचरं करोति हि ॥ ३४० ॥ 
अर्थ--उसके प्रथमसमयमे उतरनेवाला अपू्वैकरणके जन्तसमयमे जितना द्रव्य जप. 
कर्षण किया था उससे असंरूथातगुणा कम ॒द्रव्यको अपकर्पणकर गुणम्रेणी करता है । 
जिसका सूषष्मसापरायके प्रथमसमयमे आरंभ हज था एसे पुराने युणश्रेणी जआयामसे 
सैस्यातगुणा दै तौमी इसका अवसित आयाम अन्तर्यहूतं जानना ॥ ३४० ॥ 
ओदरयुहमादीदये अुवचरिमोत्ति गकिदसेसे च। 
` शुणसेदी णिक्खेवो सद्णे होदि तिदाणं ॥ ३४१ ॥ 
अवतरसृक्ष्मादितो अपू्वैचरम इति गकितशेषो वा । 
गुणश्रेणी निक्षेपः स्वस्थाने भवति तरिश्ानं ।॥ २३४१ ॥ 
अथे--उतरनेवाले सृक््मसांपरायके प्रथमसमयसे केकर अपूैकरणकरे अन्तसमयतक 
्ञानावरणादिका गुणश्रेणी भायाम गङितावदरोष है अवसित नहीं है । क्योकि तीन सानो- 
म वढकर अवित गुणश्रेणी सायाम होता है ॥ ३४१ ॥ 
सद्ाणे तावदियं संखगुणुणं तु उवरि चडमाणे । 
पिरदारिरदाहिय॒े संखेजलगुणं तदो तिविह ॥ ३४२ ॥ 
स्वस्थाने तावत्क संस्यगुणोनं तु उपरि चटभाने । 
विरताविरतामिमुखे संख्येयगुणं ततः भिविधं ॥ ३४२ ॥ 
अथं-- खस्थान्‌ संयत होनेमे वृद्धि दानि रदित अवचित गुणश्रेणी मायाम करता है । 
वही जीव विरताविरतरूप पांचवे गुणखानके सन्षुख होवे तो सं्धेशताकर पूर्वुणघ्रेणी 
आयामसते संस्यातगुणा वढता गुणश्रेणी जयाम करता दै । ओर परटकर उपशम वा क्षप- 
कश्रेणी चटनेकेः सन्मुख होवे तो वि्द्धपनेकर उस गुणश्रेणी आयामसे संख्यातगुणा धरता 
गुणश्रेणी जायाम करता है । इसप्रकार खसानसंयमीके गुणग्रेणीकी वृद्धि हानि सवसित- 
रूप तीन खान कटे ह ॥ ३४२ ॥ 
करणे अधापवत्ते अधापवत्तो टु सकमो जादो । 
विच्छ्रादमवंधाणे णद्ध युणसंकमो तस्थ ॥ ३४३ ॥ 


,९द रायचन्द्रजैनशाश्लमारायाम्‌। 


करणे जधःप्रवृत्ते. अधः प्रवृत्तस्तु संक्रमो जातः 
` विध्यात्तमवंधने नष्टो गुणसंक्रमस्तत्र ॥ ३४३ ॥ 
अथे--उतरनेवारे अधःप्दृत्तकरणमे जिन प्रकृतियोका व॑ध पायाजाता है उनका तो 
अधःप्रवृत्त संक्रम होगया ओर्‌ जिनका बन्ध नदीं पायाजावे उनके विध्यात्‌ संक्रष दता 
हे । गुणसंक्रमका नार दी होजाता ह ॥ २४२ ॥ 
चडणोदरकारादो पुादो युचगोत्ति संखगुणं । 
कारं अधापवत्त पार्दि सो उथसमं सम्मं ॥ ३४४ ॥ 
चटनावतरकारतो अपूचौत्‌ अपूवेक इति संख्यगुणं । 
कार अधःप्रवृत्त पाख्यति स उपशम सम्यम्‌ |) ३४४ ॥ 
अथं--द्वितीयोपश्चम सम्यक्स्वसहित जीव चढते अपूर्वैकरणके प्रथमसमयसे देकर उत्‌- 
रते अपृैकरणके अन्तसमयत्तक जितना काल हु उससे संह्यातगुणा एसा अन्तसुहत- 
मात्र द्वितीयोपशम्षम्यक्छका कार है इसकालतक सधःपदृत्त करण सहित इस द्वितीयो- 
पचम सम्यक्वको पाता है ॥ २४४ ॥ 
तस्सस्मत्तद्धाए असंजमं देससंजमं बापि । 
गच्छेजायलिशुक्ष सेस सासणयुणं वापि ॥ ३४५ ॥ 
तत्सम्यक्त्वाद्धायां असंयमं देरासंयमं वापि । 
गत्वावकिषट रेषे सासनगुणं वापि ॥ ३४५ ॥ 
अथे--उसी द्वितीयोपशम सम्यक्त्वके कारम अधःप्रृत्तकरण कारको समाप्ति कर 
अप्रत्यास्यानके उद्यसे असंयमको प्रप्त होता है, जथवा प्रल्ार्यानके उदयसे देशसंयत 
गुणसखानको प्राप्त योता है अथवा वहां असंयतकाकरुके छह जवलि शोष रहनेपर अनन्ता- 
नुबन्धी करोधादिमे किसी एकके उदयसे सासादन गुणखानको भी पराप्त रोता है ॥३४५॥ 
जदि मरदि सारणो सो णिरयततिरक्खं -णरं ण गच्छेदि । 
भियमा देवं गच्छदि जहइवसहयुणिदवयणेण ॥ ३४६ ॥ 
- यदि भ्रियते सासन: स निरयतियेच्चं नरं न गच्छति । 
| नियमात्‌ देवं गच्छति यतिवरृषभसुनीद्रवचनेन ।॥ ३४६ ॥ 
अथ--उपरचमश्रेणीसे उतरा वह सासादन जीव जो आयुनाश होनेसे मरे तो नारक- 
तियैच. सौर मनुष्यगतिको नहीं. प्राप्त दोता कठेकरिन देवगतिमे नियमसे जाता है रेरा 
कषाय प्रामतनामा दूसरे महाधवरशाक्लमे यतिदरृषमनामा आचार्थने कहा है ॥ ३४९ ॥ . 
णरयतिरिक्खिणराउगसत्तो सको ण मोहश्वसमिदु । 
` तम्हा तिस॒वि गदीसु ण तस्स उप्पजणं होदि ॥. ३४७ ॥ 


छव्धिसारः । ९७ 


नरफतिर्यत्ररायुष्कसत्त्वः राक्यो न मोहसुपश्षमयितुम्‌ । 
तस्मात्‌ त्रिष्वपि गतिपु न तस्य उत्पादो भवति । ३४७ ॥ 
अर्थ-- नारक ति्यैच मनुष्य आयुके सत्व सहित जीव चारित्रमोहके उपशमानेको 
समथ नहीं है इसल्यि उप्चम प्रेणीसे उतरे सासादनके देवगतिके विना अन्य तीन 
गतियो उपजना नदीं होता । पटे जिसके आयु वंधा हो उसी साप्नादनका मरण होता 
है अवद्धायुका नदीं ह्येता ॥ ३४५७ ॥ 
उवसमसेदीदो पुण ओदिण्णो सासणं ण पापुणदि । 
भूदवरिणाहणिम्मरसुत्तस्स फुडोवदेसेण ॥ ३४८ ॥ 
उपरामश्रेणीतः पुनरवतीणः सासनं न प्राप्रोति । 
भूतवकिनाथनिमेरुसुत्रस्य स्फुटोपदेरेन ॥ ३४८ ॥ । 
अ्थ--उपशमश्रेणीसे उतरा हआ जीव स।सादनको नहीं प्रप्त होता कयो पूर्व 
अनन्तानुबन्धीका विसंयोजनकर उप्चमश्रेणी चटा है इसल्ि उसके अनन्तानुवन्धीका 
उदय नहीं संभव दता । इसप्रकार भूतवलि सुनिनाथके के इए महाकरमपरकृति प्रामृत नामा 
पटले धवर शास्म पूर्वापर विरोधरहित निभैट प्रगट उपदेश दै । उसीसे "हमने भी निश्वय 
कियादहै॥ ३९८ ॥ 
आगे उपशमग्रेणी चदनेवाले वारहमकारके जीव दै उनकी क्रियाम विरोषता 
फते दैः-- 
पुकोधोदयचटियस्सेसाह परूवणा इ पुंमाणे । 
मायारोमे चखिदस्सत्थि विसेसं तु पत्तेयं ॥ ३४९ ॥ 
पुक्रोधोदयचटितस्य शेपा अथ प्ररूपणा हि पुंमाने । 
मायारोमे चरितस्यासि विशेषं तु प्रयेकम्‌ ॥ ३४९ ॥ 
अथं- पूवं कहीं सै प्ररूपणा वे पुरुपवेद ओर करोधक्रपाय सहित उपदाम श्रेणी चद- 
नेवाले जीवकी कहीं हँ ओर पुरूपवेद संञ्वर्न मान व माया व लोभसहित उपञ्चमश्रेणी 
चटनेवारके क्रियाविदोप है | वही आगे कहते हैँ ॥ ३४९ ॥ 
दोण्हं तिण्ह चडण्हं कोहादीणं तु पठमण्िदिमित्तं। 
माणस्स य मायाए चादरखोदहस्स पठमटिदी ॥ ३५० ॥ 
द्वयोः याणां चतुणां कोधादीनां तु प्रथमसितिमान्म्‌ । 
मानस्य च मायाया वाद्रलोभख प्रथसद्ितिः ॥ ३५०] 
अ्थे--कतोधकते उद्यसदित शरेणी चदनेवालेके कमते चां कपायोका उद्य होता दै, 
मानसदहित चदनेवालेके क्रोधके विना तीनका दी उदय दै, मायास्तदित चट्नेवाचेके माया 
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लोभ-दइन दोनोका उदय है, रोभसदहित चढनेवठेके केवल कोभका दी उदय -होता है 
इसलियि पूर्वौक्तप्रकार प्रथमसिति कही है । भर चारोग किसी कपायके उदयसदहित चदे 
सव जीवोंके सूष्ष्मरोभकी प्रथमसिति समान है उनके नपंसक सीवेद सातनोकषायोका 
उपशचमनकारु समान है ॥ ३५० ॥ 
जरखुदयेणारूढो सेहि तस्सेव उविदि पहमटिदी । 
सेसाणावरिमेत्त मोत्तूण करेदि अंतर णियमा ॥ ३५१ ॥ 
यस्योदयेनारूढो श्रेणि तस्येव सापयति प्रथमयितिः । 
रेषाणामावलिमा्च मुक्त्वा करोति अंतरं नियमात्‌ ॥ ३५१ ॥ 
अर्भ जित वेद या कषायके उद्यकर जीव श्रेणी चडा हो उसकी अन्त्ुहर्मात्र 
प्रथमयिति ापन करता है ओर उदयरहित वेद या कषारयोकीं आवकिमात्र सितिको 


` ° छोड़ उसके उपरके निपेकोंका अन्तर करता है ॥ ३५१ ॥ 


जस्युदएणारूढो सेटि तक्ारपरिसमत्तीए । 
पठमद्टिदिं करेदि इ अणंतरुवरुदयमोदस्स ॥ ३५२ ॥ 
यस्योदयेनारूढः भ्रेणि तत्कालपरिसमापौ । 
प्रथमसिति करोति दि अनतरोपयैदयमोहस्य ॥ २५२ ॥ 
अथे- जिस कषायके उदयसदहितभ्रेणी चा है उस कषायकी प्रथमयिति समाप होने- 
थर उसके अनन्तरवतीं कषायकी प्रथमखिति करता है । भावाथे-करोधसहितम्रेणी चे 
जीवके करोधकीं प्रथमसितिका कार पूणे इए वाद मानकी प्रथमथिति होती है इसप्रकार 
जगे मायादिककी जानना । इसीतरह मान केर सहित चे जीवे जानना ॥ ३९२ ॥ 


माणोदणएण चडिदो कोहं उवसमदि कोदअद्धाए । 
मायोदएण चडिदो कों माणं सगद्धाए ॥ ३५३ ॥ 
मानोदयेन चटितः कोधं उपरामयति क्रोधाद्धायाम्‌ । 
मायोदयेन चटितः कोधं मानं स्वकाद्धायाम्‌ ॥ ३५३ ॥ 
अभ--क्रोधके उदयकालमे ही मानके उदय सहित चडा जीव उदय रहित तीन क्रो 
धको उपशमाता है ! उसीतरह मायाके उदय सहित चढा इभा जीव उदय रहित तीन 
करोधोको ओर तीन मानोको जपने २ कालम उपशमाता है ॥ ३५३ ॥ 
रोभोदएण चडिदो कोह माण च मायासुघसमदि । 
अषप्पप्पण अद्धाणे ताणं पटमद्धिदी णत्थि ॥ ३५४ ॥ 
छोभोदयेन चटितः कोधं मानं च मायामुपराम्यति । 
आस्मात्मनो अध्वान तेषां भरथमस्ितिनौसि ॥ ३५४ ॥ 


ङुव्धिसारः । ९९ 


अधे जोभके उदय सहित चटढ। जीव अपने २ कारम उदय रहित तीन कोध तीन 
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मान तीन मायाओंको करमसे उपद्यमाता है उन क्रोधादिकोकी प्रथमधितीका अमाव है, 
क्योकि 'रोभसहित चडे हएके क्रोधादिका उदय नहीं पाया जाता ॥ ३५४ ॥ 


माणोदयचडपडिदो कोदयोदयमाणमेत्तमाणुदओ । 
माणतियाणं सेसे सेससमं कुणदि गुणसेदी ॥ २३५५ ॥ 
मानोदयचटपतितः कोधोदयसमानमात्रमानोदयः । 
मनत्रयाणां रेषे देपसमं करोति गुणश्रेणी ॥ ३५५॥ 


अथ- मानके उदयसहित प्रणी चद पडा जो जीव उसके क्रोध मानका उदयकार 
मिलाया हुं जितना हो उतना मानका उदयकार है । जर मान माया रोभसदहित चढ- 
कर्‌ पड़ा जीव क्रमसे मान माया रोभके द्रव्यको अपकषणकरं ज्ञानावरणादिकोकी गुणश्रेणी 
जयामके समान गकितावशेष आयामकर गुणश्रेणी आयाम करता दै ॥ ३५५ ॥ 


माणादितियाणुदये चडपदिये सगसशुदयसंपत्त । 
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णव छत्ति कसायाणं गङिदिवसेसं करेदि युणसेटि ॥ ३५६ ॥ 
सानादि्रयाणासुदये चटपतिते स्वकस्वकोदयसंप्रापरे । 
नव पदर त्रिकपायाणां गछितावशेषं करोति रुणश्रेणिम्‌ ॥ ३५६ ॥ 
अथै- मान माया रोके उदयसहित चटके पड़ा हुा जीव जपनी २ कषायके उदयको 
माप्त हुए क्रमसे नवकपयोकी, छहकपायोकी ओर तीन कषायोँकी पूर्वोक्त रीतिसे गि- 
तावशेष आयामल्ियि गुणश्रेणी करता ह ॥ ३५६ ॥ 


जस्पुदएण य चडिदो तम्हि य उकष्टियम्हि पडिऊण। 
अतरमाउरेदि इ एवं पुरिसोद'ए चडिदो ॥ ३५७ ॥ 
यस्योदयेन च चटितः तस्मिश्च अपकर्पिते पतित्वा । 
अतरमापूर्यति दहि एवं पुरूपोद्ये चरितः ॥ ३५७ ॥ 
अ्थ- जिस कपायके उदय सहित चटके पडा दो उसी कपायके द्रव्यका अपकर्षण 
होनेपर जन्तरको परता है अर्थात्‌ नष्ट किये निपेककोक। सद्धा करता दै । इसीप्रकार्‌ पुर्‌. 
पवेद सहित क्रोधादि युक्त प्रेणी चने उतरनेका व्याख्यान जानना ॥ ३५७ ॥ 
धी उदयस्स य एवं अवगदवेदो इ सत्तकम्मसे ! 
समयुवसामदि सदस्खुदए चडिदर्स बोच्छामि ॥ २५८ ॥ 
खी उद्यस्य च एवं अपगतवेदो हि सद्रकर्सासान्‌ 
दमसुपरामयति पंटस्योद्ये चटित चल्यामि ॥ ३५८ ॥ 


१०० रायचन्द्रजेनशाख्माटायाम्‌ । 


अथ--खीवेदयुक्त कोधादिकोके उदय सहित श्रेणी चे चार प्रकारके जीव दै | वे वेद 
 उदयरहित हुए पुरुषवेद ओर छह हास्यादि-इस तरह सात नोकपा्योको एकसाथ उपद्- 
माते टै । अब नपुंसकवेदके उदयसहित श्रेणी चे हुएके विरोपता कहते दै ॥ ३५८ ॥ 
संदयतरकरणो संडद्धाणम्हि अणुवसंतेसे । 
इत्थिस्स य अद्धाए संढ इत्थि च समगसबसमदि ॥ ३५९ ॥ 
पंटोदयांतरकरणः पंडाद्धायां अयुपद्ां तासे । 
खियः च अद्धायां पदं खीं च समकमुपशमयति ॥ ३५९ ॥ 
यथे- वे चारपरकारके जीव नपुंसकवेदका अन्तर करते हए नपुंसक वेदके कारे 
नपुंसकवेदका उपशम समाप्त न इआ हो तवतक सखीवेद नपुंसकवेद इनदोरनोका एकसाथ 
उपशम करता है । वहापर पुरूषवेद सहित चडे जीवके सीवेदके उपशम करनेके कारको 
पराप्त होकर ॥ २५९ ॥ 
ताहे चरिमसबेदो अवगदवेदो हु सत्तकम्मंसे । 
समयुवसामदि सेसा पुरिसोदयचर्दिभंगा इ ॥ ३६० ॥ 
तस्मिन्‌ चरमसवेदों अपगतवेदो हि सप्तरक्माशान्‌ । 
समसुपश्मयति शेषा; पुरुषोदयचङितिमङ्गा हि ॥ ३६० ॥ 
अन्तसमयको प्रपत हुआ खीवेद नपुंसकवेदके उपशमको एक- . 
साथ समाप्त करता दै । उसके वाद अपगतवेदी इअ पुरुषवेद छह हाखादि कषाय-दइन 
सातोको युगपत्‌ उप्षमाता हे । अन्य सव पुरपतेद सहित श्रेणी चदे जीवके समान 
विधान जानना ॥ ३६० ॥ 
पंकोहस्स य उदए चरुपलिदि पदो अपुब्रोत्ति । 
एदिस्से अद्धाणं अप्पावहुगं तु योच्छामि ॥ ३६१॥ 
पुकोधस्य च उदये चटपतितेऽपूवैतो अपू इति । 
एतस्य अद्धानामस्पवहुकं तु वक्ष्यामि ।॥ ३६१ ॥ 
अर्थ- पुरुषवद्‌ जीर कोधकषायके उदय सहित चढकर पड़े जीवके आरोहक अपूवे- 
करणके प्रथम समयसे लेकर अवरोहक अपूवैकरणके अन्तसमय पर्थतकारमे संभवते जस 
बहुत्वके खानोँको कट्ंगा ॥ २६१ ॥ 
अवरादो वंरमद्ियं रसखंड्कीरणस्स अद्धाण । 
संखगुणं अवरद्िदिखंडस्पुकीरणो कालो ॥ ३६२ ॥ 
अवरात्‌ वरमधिकं रसखंडोत्करणस्याध्वानम्‌ । 
संख्यशुणं अवरसितिखंडस्योत्करणः कारः ॥ ३६२ ॥ 
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अथ--जघन्य अनुमागकांडकोक्करणकार सवसे थोड़ा है उससे अधिक उक्ृष्ट अनु 
भागकराडक्रोकरणकार है । उससे संख्यातगुणा जघन्ययितिकांडकोकरण काठ है॥२६२॥ 
पडणजहण्णद्टिदिवंधद्धा तह अंतरस्स करणद्धा । 
जेष्षटिदिवंधटिदीउकीरद्धा य अहियकमा ॥ ३६२ ॥ 
पतनजघन्ययितिवधाद्धा तथा अंतरस्य करणाद्धा । 
द्येष्ठयितिवंधखित्युत्करणाद्धा च अधिकक्रमाः ॥ ३६३ ॥ | 
अर्भ--अवरोहक अनिदरृ्तिकरणके प्रथमसमयमें संभव मोहका जघन्ययितिव॑धापस- 
रण कार विेष अधिक है । उससे विरोष अधिक अन्तर करनेका का है, उससे अधिक 
उक्ृ्टयितिवंधकाक है उससे अधिक उच्ृष्ट धितिकांडकोत्करणकार दै ॥ २३६३ ॥ 
सुहमंतिमगुणसेदी उवसंतकसायगस्त गुणसेदी । 
पडिवदयुहमद्धावि य तिण्णिवि संखेजगुणिदकमा ॥ ३६४ ॥ 
सृष््मांतिसगुणश्रेणी उपरांतकषायकस्य गुणक्रेणी । 
प्रतिपतत्सृष््माद्धापि च तिसरोपि संख्येयगुणितक्रमाः ॥ ३६४ ॥ 
अर्थ--उससे संख्यातगुणा आरोहक सृ्षमसांपरायकरे अन्तसमयमे संमव देसा गरिता 
वरोप गुणश्रेणी आयाम है । उससे संख्यातगुणा उपशांतकषायके प्रथमसमयमे आरभ 
किया गुण्रेणी जयाम दै। उसते संख्यातगुणा पड़नेवाला सृक्षमसांपरायका काठ 
है ॥ ३६९ ॥ 
तश्गुणसेटी अरिया चख्युहुमो रिद्धिडवससद्धा य 
सुहुमस्स य पठमिदी तिण्णिपि सरिसा विसेसहिया ॥ ३६५॥ 
तद्णश्रेणी अधिका चरसृक्ष्मः छृयुपशसाद्धा च । 
सृष्मस्य च प्रथमसितिः तिखोपि सटा विरेपाधिकाः ३६५ ॥ 
अथै--उससे पड़नेवाले सृक्षमसांपरायके लोभका युणश्रेणी जयाम जवलिमात्र विस- 
पकर अधिकं है, उससे सृक्ष्मङृष्टि उपद्मानेका काल यर सृक्षमसांपरायकी प्रथमथिति 
आयाम -ये तीनों जापस्तमं समान है तमी जन्त्ुहरममात्र विेपकर अधिक हैँ ॥ २६५॥ 
किंटीकरणद्धहिया पडवादर खोभवेदगद्धा इ । 
संखगुणं तस्सेय तिलोदगुणसेदिणिक्खेजो ॥ ३६६ ॥ 
कृष्टिकरणाद्ाधिका पतद्रादरलोभ्वेदकाद्धा दि 1 
संस्यगुणं तस्यैव घिदोभरुणप्रेणिनिक्षेपः ॥ ३६६ ॥ 
अ्--उससे सुकमकृ्टि क्रनेश्न कार विदरेप जपिक ट १२] उतर पड्नेवाे 
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वाद्रसांपरायके बादरलोभवेदकका काठ संख्यातगुणा है १३ ॥ उससे पडनेधाले अर 
तिकरणके तीनरोभकी गुणश्रेणीका यायाम वरिमात्र जधिक है ॥ ३६६ ॥ 
 चडवादररोहस्स य वेदगकारो य तस्स पठमशटिदी । 
पडरोहवेदगद्धा तस्सेव य खोहपटमटिदी ॥ ३६७ ॥ 
चटवाद्रखोभस्य च वेद्ककाट्श्च तस्य प्रथमखितिः । 
पतद्छोहवेदकाद्धा तस्येव च छोमप्रथमस्ितिः । २६५ ॥ 
अ्थ--उप्से आरोहक अनिवृत्तिकरणके वादररोभका वेदककारु अन्तथुहसेकर अ? 
है १५ । उससे वादररोभकी प्रथमसितिका आयाम विरोष अधिक है १६ । उससे प 
नेवाटेके बादरलोभका वेदकका विरोष अधिक है १७ । उससे उतरनेवालेके लोभ 
प्रथमयितिका आयाम आवक्िमात्र अधिक १८ है ॥ ३६७ ॥ 
तम्मायाबेदद्धा पडिवडशुण्ंपि सित्तगुणसेदी । 
तस्माणषेदगद्धा तस्स णवण्डपि गुणसेदी ॥ ३६८ ॥ 
तन्मायावेदकाद्धा प्रतिपततषण्णामपि ्लिक्तगुणश्रेणी । 
तन्मानवेदकाद्धा तस्य नवानामपि गुणत्रेणी 1 ३६८ ॥ 
अथे--उससे पडनेवाछेके मायाचेदककारु अन्तरहर्वकर अधिक है १९. ] उससे प 
नेवाक्ते माया वेदकके छद्‌ कषायोंका गुणश्रेणी मायाम आवकिकर अधिक है २० । उस्‌ 
पडुनेवालेके मानवेदककार अन्तर्युहुतैकर अधिक है २१। उससे उसीके नौकषायों 
गुणभ्रेणी भायाम साविकं धिक २२दहै।॥३६८॥ 
 चडमायाबेद.द्य पटमदििदिमायउवसमद्धा य । 
चरुमाणवेदगद्धा पटमदटिदिमाणडवसमद्धा य । ३६९ ॥ 
चटमायवेदाद्धा प्रथमखितिमायोपशमाद्धा च । 
चटमानबेदकाद्धा प्रथमयितिमानोपरमाद्धा च ।॥ ३६९ ॥ 
अथे--उससे चढनेवालेके मायावेदककार अन्तसुहुतेकर अधिक दै २३ । उससे उस 
मायाकी प्रथमसितिका आयाम उच्छिष्टावलिकिर अधिक है २४। उससे मायाके उपरम 
नेका कार समयकम जवकिमात्र अधिक दै २५। उससे चढनेवाटेफे मानवेदककाः 
तर्ुहर॑कर अधिक है २६ । उससे उसकी प्रथमयित्तिका.जायाम॒ जवक्मात्र अधि 
२७ । उससे उसके मान उपशमानेका कारु समयकम अवङिमात्र अधिक २ 
हं ॥ २६९ ॥ 
कोहोचसामणद्धा रुप्पुरिसिस्थीण उवसमाण चं । 
खुहभवगाहणं च य अहियकमा एकवीसपद्या ॥.३७०.॥ 
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करोर्धोपश्ामनाद्धा पद्रपुरुपसख्रीणासुपदामानां च । 
छचद्रभवगाहनं च च अधिकक्रमाणि एकर्विंदरापदानि ॥ ३७० ॥ 
ध--उससे क्रोधके उपमानेका कार अन्तशहुतैकर अधिक है २९। उससे छद 
नोकपायके उपक्ञमानेका काल विशेष अधिक दहे ३० । उससे पुरषवेदके उपरमानेका 
कार एकसमयकम दो आवलिकर अधिक दै । उससे सीवेदके उपशमानेका कार अन्त- 
सुह तैकर अधिक हे । उससे नपुंसकवेद उप्मानेका कार अन्तर्मुहुतेकर अधिक दै । 
उससे श्चुद्रमवका कार विशेष अधिक है वह एक शासक अटारव मागमात्र है ॥ ३७०॥ 
दसतरह इकीसयखान अधिक क्रम द | 
उवसंतद्धा दुयणा तत्तो पुरिसिस्स कोदपटठमशिदी । 
मोहोवसामणद्धा तिण्णिवि अहियकमा होंति ॥ ३५१ ॥ 
उपरांताद्धा द्विगुणा ततः पुरुपस्य करोधप्रथमयितिः । 
सोहोपङमनाद्धा चीण्यपि अधिकक्रमाणि मवति ॥ ३७१ ॥ 
अथै- उस क्चद्रमवसे उपांतकपायका काल दूना है । उससे युरुपवेदकी प्रथमयि- 
तिका आयाम विप अधिक है । उससे संञ्वरनक्रोधकी प्रथम सितिका आयाम कुछ 
केम त्रिभागमात्र अधिक है । उससे सवे मोहनीयका उपशमनकाङ कुछ अधिक हे॥३७१॥ 
पडणस्स असंखाणं समयपव द्धाणुदीरणाकाले । | 
संखगुणो चडणस्स य तक्षारो होदि जदियो य ॥ ३७२ ॥ 
पतनस्यासंख्यानां समयप्रवद्धानामुदीरणाकालः । 
संख्यरुणः चटनस्य च तत्काटो भवयधिक्श्च ॥ ३७२ ॥ 
ध--उससे पडनेवालेके असंस्यात समयगप्रवद्धकी उदीरणा दोनेका काल संख्यात- 
गुणा हे । उससे चटनेवाटेके असंख्यात समयप्रवद्धकी उदीरणा होनेका कार अन्तमुहूर्- 
मात्र अधिकं है ॥ ३७२ ॥ 
पडणाणियदटियद्धा संखशुणा चडणगा विसेसदिया ! 
पडमाणा पुचद्धा सखयगुणा चडणया जहया ॥ २५३ ॥ 
पतनानिवृत्त्यद्धा संख्यरुणा चटनक्ा वियपाधिका । 
पतलयोपूर्वाद्धाः संख्ययुणाः चटनका अधिकाः ॥ ३४३ ॥ 
अध्‌- उस पडनराटक्‌ अआनदतङ्रणद्ा काद स्स्यात्तयुणा ह्‌ | उदयम ंट्नदा- 
लेके अनिवृ्तिकरणकाल अन्तमद्रतेमत्रकर अधिक टै । उत्तमे पड्नेवादेदध सपृवेखरयक्न 
काट सं्यातगुणा र । उपमे चटनेवाचेदेः अपृदक्रणक्ता कान यन्तर्मुहुनेकर पिक 


ह ॥ २३५२ ॥ 
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` पडिवडवरगुणसेदी चटमाणापुचपटमगुणसेदी । 

` अहियकमा उवसामगकोहस्स य वेदगद्धा ह ॥ ३७४ ॥ 
प्रतिपतद्वरगुणश्रेणीः चटदपूवेप्रथमगुणभ्नेणी । 
अधिकक्रमा उपशामकक्रोधस्य च वेदकाद्धा हि ।। ३७४ ॥ 


अथै--उससे पड्नेवलेके सृष्ष्मसांपरायके प्रथमसमयमे आरभ करिया उक्कृष्ट गुणग्रेणी 
आयाम अन्तमुहरतकर अधिक ह । उससे चडनेवाठेके अपूवकरणके प्रथमसमयमं आरंभ 
हुभा उल्कृष्ट गुणश्रेणी मायाम अन्तयुहुतेकर अधिक दै । उससे चढनेवालेके कोधवेदक- 
काल संख्यातगुणा हे ॥ ३७४ ॥ । 
संजदअधापवत्तगगुणसेदी दसणोवसंतद्ध! । 
-चारित्ततरिगविदी दंसणमोहं तरटिदीभो ॥ २७५ ॥ 
संयताधःप्रवृत्तकगुणश्रेणी दरानोपरांताद्धा । 
चारित्रांतरिकस्ितिः दशनमोहा तरखितिः ॥ ३७५ ॥ 


अथे--उससे पडनेवाठे अप्रमत्तसंयमीके प्रथम समयमे किया गुणश्रेणी जयाम संख्या- 
तगुणा है । उससे दरनमोहका उपशम अवखाका कांड संस्यातगुणा है । उससे चासि 
मोका अन्तर आयाम संख्यातगुणा है । उससे द्चनमोहका अन्तर आयाम संस्यातथुणा 
हे ॥ ३७५ ॥ 
` अवराजेट्ाबादा चडपडमोहस्स अवरटिदिवंधो ।' 
चडपडतिघादिअवरडहटिदिवधत्तोयुइत्तो य ॥ २७६ ॥ 
अवराञ्येष्ठाब।धा चटपतमोहस्य अवरयितिवंधः । 
चटपतत्रिघालयवरसितिवर्धोँतयहूतेश्च ॥ ३७६ ॥ 


अथे-उससे चटनेवाकेके अनिवृत्तिकरणके अन्तसमयमे संमव मोहके सितिबन्धकी 
जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है । उससे उतरनेवलेके अपूरथैकरणके अन्तसमयम संभवती 
सवकर्मोकि सितिबन्धकीं उच्छृष्ट आबाधा संख्यातगुणी दै । उपसे चढनेवालेके मोदका 
जघन्ययितिवन्ध संख्यातशुणा है । उससे उतरनेवाठेके मोहके जघन्यथितिवन्धका प्रमाण 
संष्यातगुणा है । उससे चढनेवालेके सूक्ष्मसांपरायके अन्तसमयमेँ संभव रसा तीन घाति 
याओका जघन्य सितिबन्ध संख्यातयुणा दहै । उससे उतरनेवालेके तीन घातियाकर्मोका 
जघन्य खितिवन्ध संख्यातगुणा दै । उससे उस्ृष्ट अन्तसहते संख्यातगुणा हे वह एकस- 
मयकम दो घड़ी प्रमाण जानना ॥ ३७६ ॥ 


चडमाणस्स य णामागोदजहण्णद्टिदीण वंधो य । य 
तेरसपदाखु कमसो संखेण य होंति गुणियकमा ॥ ३७७ ॥ 


छच्धिसारः | १०५ 


चरतः च नामगोत्रजघन्यसितीनां वधश्च । | 
त्रयोददपदेपु क्रमशः संख्येन च भवंति गुणितक्रमाः ॥ ३७५७ ॥ 


अर्थ--उससे चढनेवाकेके नामगोत्रका जघन्य यितिवन्ध संख्यातगुणा है वह सोलह- 
मुह दै । वह अपनी २ व्युच्छित्तिके जन्तसमयमे जानना । जर वह तेरह खानमं 
क्रमसे संख्यातगुणा है ॥ २७५७ ॥ 


चटठतदियभवरवंधं पडणामागोदअवरटिदिवंधो । 
पडतदियस्स य अवर तिण्णि पदा होंति अहियकमा ॥ ३७८ ॥ 
चटतृतीयावरवंधं पतन्नामगोत्रावरसितिवंधः । 
चटनत्तृतीयस्य च अवरं त्रीणि पदानि भवति अधिकक्रमाणि ॥ ३७८ ॥ 
अर्थ--उससे चटनेवालेके वेदनीयक्रा जघन्यसितिबन्ध विरेप अधिक है वह्‌ चौवीस . 
सुहतैमात्र है । उससे पडनेवालेके नाग गोत्रकरा जघन्यवन्ध विशेष अधिक है वह वत्तीष- 
सुहं दै । उससे पड्नेवालेके वेदनीयका जघन्य खितिवन्ध विप अधिक है वह अडता- 
रीस युहर्तमात्र है ॥ ७८ ॥ 


चडमायमाणकोहो मासादीदुगुण अवररिदिवंधो । 

पडणे ताणं दुगुणं सोरसवस्साणि चल्णपुरिसस्त ॥ ३५९ ॥ 
चटमायामानक्रोधो मासादिद्धिरुणोवरसितिवधः । 
पत्तने तेपां द्विगुणं पोडदाव्रपौणि चटनपुरुपस्य ॥ ३७९ ॥ 


अथे--उससे चढनेवाटेके संज्वलन्‌ मायाका जघन्य य यितिवन्ध संख्यातगुणा दै वह्‌ 
एकमास्मात्न है । उससे मानका जघन्यसितिवन्ध दूना द । उससे क्रोधका जघन्य स्िति- 
वंध दूना है । ओर उतरनेवालके उन्दी मायादिकोका जघन्यसितिवन्ध चदनेवाटेसे दृना 
हे । वह्‌ मायाका दो सास्र मानका च।रमास क्रोधका जाटमास जानना | चटनेवाटेके पुर 
पवेदका जघन्य सितिवन्ध सोद वर्भमात्र हे ॥ ३७९ ॥ 
पडणस्स तस्स दुगुणं संजस्णाणं तु तत्थ दृद्धाणे । 
वततीसं चरस चस्सपमाणेण टिदिवधो ॥ ३८० ॥ 
पतनस्य तस्य द्विरुणं संज्वटनानां तरु तत्र दिखने । 
दाचित्‌ चठःपष्ठिः दपप्रसाणेन सितिदंधः ॥ ३८० ॥ 


<द््यः 


परप्रटह्‌ {२८०1 
ए. सा. ५६ 


१०६ रायचन्द्रजैनाख्लमाकायाम्‌ । 


चडपडणमोहपटठमं चरमं त॒ तहा तिषादयादीणं । 

संखेजवस्सवंधो .सखेजगुणकमो खण्डं ॥ ३८१ ॥ 
चटपतनमोहम्रथमं चरमं तु तथा त्रिघातकादीनाम्‌ । 
संख्येयवपेवंधः संख्येयगुणक्रमः षण्णाम्‌ ॥ ३८१ ॥ 


अर्थ--चटनेवाल्के मोहनीयका प्रथमयितिवन्ध ॒संख्यातगुणा है । उससे उतरनेवा- 
लेके मोदका अन्तयितिबन्ध सछ्यातयुणा है 1 उससे चढनेवालेके तीन घातिया्जोका प्रथ- 
मथितिवन्ध संख्यातगुणा है । उससे उतरनेवाटेके उनके अन्तका सितिवन्ध संख्यातगुणा 
हे वह्‌ संख्यातटजार व्षमत्र दै ॥ ३८१ ॥ 
चेडपडणमोह चरिमं पमं तु तहा तिघादियादीणं । 
असंखेजवस्स्वधो संखेजयुणकमो छण्डं ॥ ३८२ ॥ 
चटपतनमोहचरमं प्रथमं तु तथा त्रिघातकादीनाम्‌ । 
असंखल्येयवपेवधः संख्येयरुणक्रमः षण्णाम्‌ ॥ ३८२ ॥ 
अर्थ--उससे चढनेवाटेके मोहनीयका अरसैख्यात वर्षमात्र यन्तखितिबन्ध दै वह असं- 
्यातगुणा है । उससे उतरनेवलेके मोहका प्रथमलितिबन्ध असंख्यातगुणा है । उससे 
चटनेवलेके तीन घात्तियाओंका अन्तसितिवन्ध असंस्यातगुणा है । उससे उतरनेवालेके 
तीन घातियाओका प्रथमखितिबन्ध असैख्यातगुणा दै वह पल्यका असंख्यातवां भागमनि 
हे॥ ३८२ ॥ 
चडणे णामहटुगाणं पटमो परिदोवमस्व संखेनो । ` 
भागो शिदिस्त वधो हेषटह्ठादे असंखगुणो ॥ ३८३ ॥ ` 
चटने नामद्विकयोः प्रथमः पकितोपमस्यासंख्येयः । 
भागः सितेवंधो अधस्तनादसंल्यगुणः ॥ ३८३ ॥ 
ध--उससे चदनेवालेके नामगोत्रका पहला खितिवन्ध पल्यके असंस्यातवें भागमत्रं 
हे वह्‌ नीचेकरे तीनवघातियाअकि यितिव्न्धसे असंस्यातगुणा हे ॥ ३८२ ॥ 
तीसियचरण्ड पटमो पल्िदोवमसंखभागरिदिवंधो । 
मोदस्सवि दोण्णि पदा विसेसअदियकमा दाति ॥ ३८४ ॥ 
तीसियचतुर्णा प्रथमः पटितोपमासंस्यभागयितिवंधः । 
मोहस्यापि द्रे पदर विरेपाधिककमा मवति ।॥ ३८४ ॥ 
अथै-- उसमे चट्नेवालिके तीसियचतुप्कका प्रथम यित्तिवन्ध विदोषं अधिकं व 
भी प्यके अमस्यातवं भागमात्र दै | उससे चद्नेवाचेके मोदका चाटीसिग्रयितिवन्ध 
पे विेष्र अधिक टै ॥ ३८९ ॥ 


रछच्िसारः । १०७ 


` रिदिखंडय तु चिम वधोसरणद्टिदी य पद्ध । 
पटं चडपडवाद्रपठमो चरिमो य टिदिवंधो ॥ ३८५ ॥ 
सितिखंडकं तु चरमं वंधापसरणस्िती च पल्य । 
पल्य चटपतद्वादरम्रथमः चरमश्च सितिवंधः ॥ ३८५ ॥ 
अथ--उससे अन्तका सितिखण्ड संस्यातगुणा दै । उससे सितिवन्धापसरणोकरं 

उतपन्न हुए प्यके संख्यात भागप्रमाण खितिन्ध वे समी क्रमसे संस्यातगुणे दै । 
उससे चढनेवालेके अनिष््तिकरणके प्रथमसमयमे सम्भव यितिवन्ध संस्यातगुणे दँ वे परथ- 
क्त्वलक्षसागर प्रमाण हैँ । उससे उतरनेबालेके अनिवृत्तिकरणके अन्तसमयमे सम्भव सिति. 
वन्ध संख्यातगुणा दै ॥ ३८५ ॥ 


चडपडअपुपटमो चरिमो धिदिवंध य पडणस्स । 
तवरिमं ठिदिसतं संखेजगुणदमा अद्ध ॥ ३८६ ॥ 
चटपतदपूवेम्रथमः चरमः सितिवंधकश्च पतनस्य । 
तचरम सितिसत्वं संख्येयशुणक्रमं जष्ट ।। ३८६ ॥ 


अर्थ--उससे चढनेवाले अपूर्वैकरणके प्रथम समयमे दितिवन्ध सए्यातगुणा हे वह 
अंतःकोराकोरि सागर मात्र है । उससे पड़नेवाले अपू्वकरणकरे अन्तसमयमे सितिबन्ध 
संख्यातगुणा दै । उससे पड़नेवालेके अपूर्धैकरणके अंतस्रमयमं शितिसत््व संस्यातगुणा 
दै ॥ ३८६ ॥ 
तप्पटठमद्धिदिसतं पडिवडअणियद्धिचरिमटिदिसत्तं , 
अहियकमा चख्वादरपटमदटिदिसत्तयं त संखयणं ॥ ३८७ ॥ 
तसप्रथमसितिसत्तवं प्रतिपतदनिवत्तिचरमस्ितिसन्वं | 
जधिकक्रमं चटवादृरप्रथमयितिसत्त्वकं तु संख्यरुणम्‌ ॥ २८५ ॥ 
अधं--उससे पड्नेवालेफेः पृथेकरणक्ते प्रथमसमयनं सितिसच्च विदनेप अधिक द । 
ये पड्नेवाटे अनिदृत्ति करणके संतसमयसं स्थितित्तचच एकर नमयक्र्‌ जथिकं द| 
उससे चटनेवाले अनिषृत्तिकरणक्षे प्रथमसमयनं रितिक संस्वात्तयुणा द्‌ क्योकि इसके 


क निढरि तः य ण म (त ~= --7 > ~न ५ 
जय भी सविदृत्तिकरणके परिणामा दितिरका टन सम्मयता ह्‌ 1 ३८७} 


चडमाणयपु्स्स य चरिमदिदिसत्तयं विमेखदिथं । 
भ [। 9 क 1 [षो । र 

तस्सेव य पटमद्धिदिखत्त सखेलसयणियं ॥ २८८ ॥ 
दटद्पृदस्य च चरमन्पितिखस्वकं दिटरपाधिङ्म्‌,। 


के 
सखव ख प्रधमसितिखस्यं खन्येयखयटितम्‌ 1 ३८८ 


१०८ रायच॑नद्रजैनशाखमारायाम्‌ । 


अथे--उससे चदनेवाे भपूर्वकरणके अन्तसमयम सितिसतविशेप अधिक दै, क्यौ - 
कि उसके अन्तकांडककी जन्तफाछिका प्रमाण पल्यके संख्यात भागमात्रे सम्भवता है | 
उससे चढनेवाले अपूर्वकरणके प्रथमसमयमे शितिसतच्व संख्यातयुणा है वह जन्तःकोरा- 
कोटि प्रमाण है, क्योकि जपूैकरणके कारम संख्यात दजार सितिकांडकं होते है उनकर 
उसके प्रथमसमयमे जो सिति पाई जाती दै उसका संख्यात बहुमागमात्र सितिका घत 
होता है, उसके अन्तसमयमे एकभागमात्र सिति रहती है ओर उस प्रथम समयवर्ती 
धितिसत्वसे पहले यितिकांडकका घात दी नहीं है इसल्यि उशक्रे अन्तसमयकरे यितिस- 
तवसे प्रथमसमयवरतती सितिसतव सख्यातगुणा जानना ॥ ३८८ ॥ इसतरह अल्पवहूल 
जानना | 

इसप्रकार श्रीनेमिचंद्र सिद्धांतचक्रवरतीं विरचित रुब्धिसारमे चारित्ररुव्ि अधिकार. 
मैसे क्षयोपशम व उपरमरुन्धिका कहनेवाखा दूसरा अधिकार समाप इमा ॥ २ ॥ 


~--~> 0 <न०~---- 


क्षायिकचारिजका अधिकार ॥ ६॥ 


आगे माधवचंद्राचायविरचित संसृत क्षपणासारके अनुसारको ल्य गाथाओंका व्याह्यान 
करिया जाता है उसमे प्रथम मङ्गखाचरण माषामे अनुवादित दिखकते दै । 
श्रीवरधमेनरधिके नंदन रताकरवर्धक सुखकार ` 
लोकम्रकाज्ञक्‌ अतु विमलभ्रथ संतनिकरि सेवित गुनधार । 
माधववर बरभद्र्‌ नमितपदपद्मयुगर धारं विस्तार 
नेमिचंद्रजिन नेभिचद्रगुर चंदर समान नमहु सो सार ॥ १॥ 
अव चारित्रमोदकी क्षपणाक्रा विधान कहते हैः-- | 
तिफरणयुभयोसरणं कमकरणं खवणदे समतरयं । 
संकम अयुवफडयकिदटीकरणुयवणं खमणाये ॥ ३८९ ॥ 
तरिकरणसुभयापसरणं कमकरणं क्षपणं देरामतरकम्‌ । 
संक्रमं अपूवैस्पधेकङृष्टिकरणाुभवनानि पणायाम्‌ ॥ ३८९ ॥ 
अथ--जधःकरण जादि तीन करण, बधापसरण, सत्वापसरण, क्रमकरण, आट 
कषाय सोह प्रकृतियोकी क्षपणा, देशधातिकरण, अंतरकरण, संक्रमण, जपूवैस्पथैककरणः, 
कृषटिकरण, कृष्टिभनुमवन--इसतरह ये चारित्रमोदकी क्षपणामें अधिकार जानने ॥३८२॥ 
उसके वाद्‌ ज्ञानावरणादि कमैकी क्षपणाका अधिकार जर योगनिरोध जधिकारका वणेन 


किया जायगा । 


टव्रिसारः | १०९ 


आगे चारि मोहकीं क्षपणाके सन्पुख हुमा पहके अधःप्हृत्तक्ण करता दै उसे 
कहते टः-- 


गुणसेदी गुणसंकम टिदिरसखंडाण णस्थि पटमम्दि । 

पडिसमयमणंतगुणं विसोहिषद्टीहिं वहदि इ ॥ ३९० ॥ 
गुणश्रेणी गुणसंक्रमं सितिरसखंडनं नासि प्रथमे । 
प्रतिसमयमनेतगुणं विशुद्धिघृद्धिमिः वधते हि ॥ ३९० ॥ 


अथै- पहले अधःपवृत्तकरणसमें गुणग्रेणी गुणसं क्रम स्थितिकांउकवात अनुभागकांडकः- 
घात-ये नहीं द । इसस्यि वह्‌ जीव हर समय अनन्तगुणा कमल्यि विशुद्धपनेकी 
[२ 
वृद्धिकर वडता ह ॥ ३९० ॥ 


सत्थाणमसत्थाणं चरविद्धाणं रसं च वंधदि हु 

पडिसमयमणंतेण य गुणभनियकमं त॒ रसवंधे ॥ ३९१ ॥ 
शस्तानासयस्तानां चतुरपि खानं रसं च वध्राति दि) 
प्रतिसमयमनेतेन च गुणभजितक्रमं तु रसवंधे ॥ ३९१ ॥ 


अर्थ--योदी जीव हरसमय प्रशस्त प्रकृतियोका अनन्तगुणा क्रमल्यि चार्‌ यानिक 
अनुभागवन्ध करता हे ओर अप्रय्तथ्रकृति्योका अनन्तवां भागका क्रमरिये द्धिम्यानिक 
जनुभागवन्ध करता दै ॥ ३९१ ॥ 


पटस्स संखभागं सुहुत्तअतेण सरदि बंधे । 
सखेजसदहस्साणि य अधापवत्तर्हि ओसरणा ॥ ३९२ ॥ 
पर्यस्य संख्यभागं मुद्र तीन्तरपसरति ये । 
संस्येयसदस्राणि च अधःप्रदुत्ते अपसरणानि || ३५२ ॥ 


क 


६ ९.८ रि वः ५ स्या संख्यात = [नमान सितिदन्ध च~ तट 
अथ--पूवेदितिवन्धेते पल्यका संस्यातवां मागमात्र सितिदन्ध घरक एक अन्तर्य 
< > = निति सरः + पयु र्णा य वैः = = [त्‌ 
हुमैकाटतकः समयस्मव्‌ सनन कध हदव वह पक न्लितचन्पापसरण हू | पड सस्यात्‌ 
लार रसिःतिवन्पापसरण सधःप्रवृचक्रणमे टोते दे ॥ २९२ ॥ 
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९१० रायचन्द्रजैनसाच्लमालायाम्‌ | 


` आदिमकरणद्धाए पठमहटिदिवधदो दु चरिमर्ि । 
संखेजगुणविद्ीणो शिदिवंधो दोदि णियमेण ॥ २९३ ॥ 
आदययकरणाद्धायां प्रथमयित्तिवंधतस्तु चरमे । 
संख्येयगुणविदहीनः सितिवंधो भवति नियमेन ॥ ३९३ ॥ 
अर्थ--इसतरह सितिबन्धापसरण दयनेसे पहले अधःप्रृत्तकरण कारम पथमसमयके 

सितिबन्धसे संख्यातगुणा कम अन्तसमयमे सितिबन्ध नियमसे होता है ॥ २९३ ॥ इस- 
तरह इस अधःकरणमे आवदरयक दोते हैँ । जिस जगह अन्य जीवक नीचेके समयवर्ती 
भावोके समान अन्यजीवके ऊपर समयवतीं भाव हों वह अधःप्रवृत्तकरण ेसा सार्थक 
नाम है जानना । 


आगे अपूर्ैकरणका वणन करते है;- 


गुणसेढी युणसंकम टिदिखंडमसत्थगाण रसखंडं । 
विदियकरणादिसमणए अण्णं ठिदिवंधमारवरं ॥ ३९४ ॥ 
गुणश्रेणी गुणसंक्रमं सितिखंडमशस्तकानां रसखंडम्‌ । 
द्वितीयकरणादिसमये अन्यं धितिर्वधमारमभते ॥ ३९४ ॥ | 
अथ- दूसरे जपूवेकरणके पहटेसमयमें गुणश्रेणी गुणसंक्रम सितिखण्डन जओर.अप्र- 
सत प्रकृतियोका जनुभागखण्डन होता है । ओर अधःकरणके अन्तसमयमे जो सितिर्थध 
होता था उससे पल्यका अर्संहयातवां माग घटता अन्य ही सितिवन्ध आरभ करता है । 
इसलिये यहां एक सितिबन्धापसरण होनेसे इतना सितिबन्ध घराते है ॥ ३९४ ॥ 
गुणसेदीदीहत्त अयुवचउकाटु साष्ियं होदि । 
गरिदिवसेसे उदयावलिवादहिरदो द णिक्खेभ ॥ ३९५ ॥ 
गुणश्रेणीदीषैसवं अपूवैचतुष्कात्‌ साधिकं भवति । 
गकितावरेषे उद्यावलिबाह्यतस्तु निक्षेपः ॥ ३९५ ॥ 
 अथे--यहांपर गुणश्रेणी आयामका प्रमाण अपूवेकरण अनिव्त्तिकरण सृष्ष्मसपराय 
 क्षीणकषाय-- इन चार गुणखानोके मिकये हुए कारसे साधिक है । वह अधिकका प्रमाण 
क्षीणकषायके काठके संख्यातवें भागमात्र है । वह उदयावकिसे बाद्य गङितावश्ेषरूप गुण- 
श्रेणी जायामये सपकर्षेण किये द्रव्यका निक्षिपण होता हे ॥ २९५ ॥ 
 पडिसमयं उकटदि असंखगुणिदकमेण संचदि थ । 
इदि गुणसेदीकरणं पडिसमयमयुवपटमादो ॥ ३९६ ॥ 
` श्र्तिसमयं अपकषति असंख्यगुणितक्रमेण संचिनोति चं । 
इति गुणश्रेणीकरणं प्रतिसमयमपूवेप्रथमात्‌ ॥ ३९६ ॥ ` 


ख्च्धिसारः । ११९१ 


अथै- प्रथमसमयमे जपकरपैण किये द्रन्यसे द्वितीयादि समर्योम असंख्यातगुणा क्रम- 
स्यि समय समय प्रति द्रव्यको जपक्रपण करता दै । ओर उदयावस्मिं गुणध्रेणी ञाया- 
ममे ऊपरकी यितिमें निक्षेपण करता है । इसतरद अपूर्वकरणके प्रथमसमयसे लेकर समय 
समय प्रति गुणग्रेणीका करना है । यह गुणघ्रेणीका खरूप कहा ॥ ३९६ ॥ 
पडिसमयमसखगुणं दव संकमदि अप्पसत्थाणं । 
व॑शुज्द्रियपयडीणं वधतसजादिपयडीष ॥ ३९७ ॥ 
प्रतिसमयमसंख्यगुणं द्रव्यं संक्रामति अप्ररस्तानाम्‌ | 
वंधोञ्जितप्रछतीनां वध्यमानसखजातिप्रकृतिपु ॥ ३९७॥ 
अथ--अपूैकरणके प्रथम समयसे लेकर जिनका यहां बन्ध नहीं पाया जाता रेस 
अप्रशसग्रकृतियोका गुणसंक्रमण दोता है वह्‌ समय समय प्रति असंस्यातगुणा क्रमलिये 
उन प्रङृतियोका द्रव्य है वह व॑ध टोनेवाटीं खजातिपरङृतियोमिं संक्रमण करता है उसरूपः 
परिणमता है । जैसे असातविदनीका द्रव सातावेदनीयरूप दके परिणमता दै । इसीतरह 
अन्य प्रकृतियोँका भी जानना ॥ ३९७ ॥ 
उवट्णा जदण्णा जावयियाञणिया तिभागेण । 
एसा दिदि जदृण्णा तदाणुभागे सण॑तेयु ॥ ३९८ ॥ 
अतिखापना जघन्या आवलिकोनिका तरिभागेन । 
एपा सितिपु जघन्या तथानुभानेप्वनतेपु ॥ ३९८ ॥ 
अथै--संक्रमणमें जघन्य अतिखापन अपने त्रिभागकर कमती आवलिमात्र है यदी 
जपन्यसिति दै ¡ उसीतरह अनन्त अनुभागेमिं भी जानना ॥ ३९८ ॥ 
संकामे दुकटटटदि जे असे ते अवद्टिदा दोंति । 
आवयियं से कारे तेण परं दोंति भनियद ॥ ३९९। 
संक्रमे तु उच्टृप्य॑ते ये अंद्यासे जवस्ित्ता भवंति । 
आचलिकां स्वे फट तेन परं भवंति अनितव्याः ॥ ३९९ ॥ 
अ्ध-सक्रमणं जो प्रहटतियेकि परमाय. उक्तर्णन्य दिये लाति ६ वे ययने दार 


=. ० [4 


सावदिपर्यत तो सवदित री रते ह उपने प्र्‌ मजनीव है जथीच्‌ जयन्त मी रदते 


=}, 4 


£ जोर्‌ सिति लाष्टिकी दद्धि सनिञादिर्प नी रदत द ॥ ३९९ ॥ 
उण्ट्दि जे अमेसाटेतेद दाति ननियघा) 
वह्‌{ए सयद्णं दषणापु स्म उदप 1॥ ८०० ॥ 


॥ ॥ ऋ 

7 र [= च्य नी कश कर ज 

५ च त २ रग स्प स्ट द उ गत्य नटनय्याः १ 
9 ् = 

र्द भसत य दए सर्म ट ३ ति ॥ 


११२ ` रायचन्द्रजैनशास्रमाटायाम्‌ । 


अथ-- जौ प्रकृति परमाणू अपकरपण किये जाते हैँ वे अपने कार्म भजनीय है । 
यिघ्यादिकी दद्धि अवसान हानि संक्रमण जौर उदय इनरूप होवे भी जर नदीं भीष 
कुछ नियम नहीं है ॥ ४०० ॥ 


एङ च टिदिषिसेस ठ असंखेजेयु ठिदिषिवेसेष ! 
बेदि रदस्सेदि व तदाणुभागेदुणंते्च ॥ ४०१ ॥ 
एकं च सितिविरेषं तु असंख्येयेषु धितिविरोपेषु 1 
वलयेते रहस्यते वा तथालुभागेष्वनतेपु ॥ ४०१ ॥ 
अथे--एक सितिविशेष जो एक निपेकका दन्य वह असंख्यात निपेकोमिं निक्षपण 
किया जाता है । उसीतरह अनंत अनुभागोमे भी एक स्पधैकका द्रव्य अनंत स्पर्धक 
निक्षेपण किया जाता है सा जानना ॥ ४०६ ॥ इस तरह गुणरक्रमणक्रा खूप कहा । 


पलस्स संखभागं चर पि अवराटु सखगुणिदं तु । 
पटमे अपुचिखयगे दिदिखंडपमाणयं होदि ॥ ४०२ ॥ 
पर्यस्य संख्यभागं वरमपि जवरात्‌ संख्यगुणितं तु } 
प्रथमे अपू्क्षपके सितिखंडप्रमाणकं मवति ॥ ४०२ ॥ 
अ्थ-- क्षपक अपूरवकरणके प्रथमसमयम सितिकांडक भयामका जघन्य बौर 
उर्कृष्ट प्रमाण परस्यके संस्यातवे भागमात्र दहै तौ मी जषन्यसे उक्छृष्ट॒संसख्यातगुणा 
है ॥ ४०२ ॥ | 
आउगवजाणं ठिदिषादो पठमाहु चरिमिदिसंतो । 
ठिदिषंधो य अगुवे होदि इ संखेजगुणदीणो ॥ ४०२ ॥ 
आयुष्कवञ्योनां सित्तिघातः प्रथमात्‌ चरमयिितिसन्वम्‌ । 
सिितिवंधश्च अपूर्वे भवति हि संख्येयगुणदीनः ॥ ४०३ ॥ । 
अर्थ--आयुके विना सातकर्मोका यितिकांडक आयाम खितिसत्व ओर सितिवंध-ये 
तीनों अपूरवैकरणके प्रथमसमयमे जो पाये जाते दै उनसे उसके संतसमयमे संस्यातयुणे 
कम होते है ॥ ५०३ ॥ | 
अंतोकोडाकोडी अपुत्तपठमम्हि होदि शिदिषवंधो \ 
 बेधादयो पुण सत्तं संखेजगुणं हवे तत्थ ॥ ४०४ ॥ 
अंतःकोटीकोटिः अपू्ैप्रथमे भवति सितिवंधः । 
वधात्‌ पुनः सत्त्वं संस्येयशुणं मवेत्‌ तत्र ॥ ४०४ ॥ 
अर्थ--अपूरवकरणके भरथमसमयमे सितिवध जंतःकोडाकोड़ी प्रमाण है वह ॒धथक्छ 


टन्धिसारः । ११३ 


टक्षयफोडिपागर हे । ओर वदां सत्त्व सितिवन्धसे संख्यातगुणा हे ॥ ४०४ ॥ इपततरद 
यितिकांडकका खूप कटा । 
एकेकटिदिखंडयणिवडणटिदिओसरणकाठे । 
संखेजसदस्साणि य णिचडति रसस्स खंडाणि ॥ ४०५ ॥ 
पएकैकस्िति खंडकनिपतनस्थत्युत्करणकाले । 
संख्येयसदस्राणि च निपतति रसस्य खंडानि ॥ ४०५ ॥ 
अ्भ--एफ एफ सिति खण्डधात जिसमें दोवे एेसे सितिकंडकफोकरणक।लमे संस्यात- 
जार अनुमागकांडकोका घात होता दै ॥ ४०५ ॥ 
असुहाण पयडीणं अणंतभागा रसस्स खडाणि । 
सुहपयडीणं णियमा णिति रसस्स खडाणि ॥ ४०६ ॥ 
अदुभानां प्रकृतीनां अनंतभागा रसस्य खंडानि । 
छुभप्रछ तीनां नियमात्‌ नास्तीति रसस्य खडानि ॥ ४०६ ॥ 
धै-- जगाम प्रङृतियोका अनंत वहुभागमात्र अनुमागकांडकका प्रमाण दै जोर प्रस- 
सत प्रकृतियौका अनुभागखण्ड नियमसे नहीं होता क्याकि विद्द्धपरिणार्मोकर य॒ुमप्रकृति- 
योके अनुभागका घटाना संभव नहीं टोता ॥ ४०६ ॥ सूम॒प्रकार अनुभागखण्टक्रा खद्प 
कटा | 
पदमे दृष्टे चरिमे भागे दुग तीस चदुर्‌ बोद्धिण्णा । 
वंधेण अपुघस्स य से काटे वादये होदि ॥ ४०७ ॥ 
प्रथमे षटू चरमे भागे हिकं विदान. चतस्रो च्युच्छित्ाः । 
वंपेन अपूवेस्च च खे काटे वादुरो भवति ॥ ४०८७ ॥ 


अ्ध--अपूर्वकरणफे सात मामेमिने पट्टे भागने निद्रा प्रचा इन दो प्रह्तरियोङी 
घस व्युच्छिति दुर । चट माग्ने देवगति जादि ती प्रङ्ृतिर्योकी वेधव्युच्टित्ति टु 
सीर टदे वाद संर्यातटजा्‌ दवितिदन्ध टोनेयर्‌ सपूरदकरणदः अंत्ममयनं दास्यादि चार्‌ 
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याश एरनेदाया साधक नासत पारदः यपृटेकरण जानना । उद्दा दाद्‌ उयन्‌ दनः 


पनिट्ततिङ्रण छना ह ॥ २०८ ॥ 

भ उन सवद -¡ म्र हन्द 
जणियद्टस्स य पमे अण्ं टिदिसेडपदुदिभारवटई । 

उयसामणा यिधन्ती पिकचपा तत्प्‌ दाटिण्या ॥ ८०८ ॥ 
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११४ रायचन्द्रजैनराखमाटायाम्‌ । 


अनिव्रत्तेश्च प्रथमे अन्यं सितिखंडग्रभतिमारभते । 
उपशामना निधत्तिः निकाचना तत्र व्युच्छिन्नाः ॥ ४०८ ॥ 
अ्थ--अनिधृत्तिकरणके प्रथमसमयमे अन्य दी सितिखण्डादिक प्रारंभ क्य जति दै, 
उस घातके वाद रोष रहे अनुभागका अनत वहुभागमात्र जन्य दी अनुभागकांडक होता 
है ओर अपू्करणके अतसमयके यितिवन्धसे पस्यका संख्यातवां भागमात्र घटता अन्य 
ही सितिबन्ध होता है । यहांपर दी अप्रशस्त उपम निधत्ति निकाचना हन तीन करणो - 
की व्युच्छित्ति होती है । सव दही कर्म उदय संक्रमण उक्कर्षण अपक्ृधैण करने योग्य 
होते हँ ॥ ४०८ ॥ 
वादरपटमे पढमं टिदिखंडं धिसरिपं तु चिदियादि । 
ठिदिखडयं समाण सवस्स समाणकारम्हि ॥ ४०९ ॥ 
वाद्रप्रथमे प्रथमं सितिखंडं विसदरं तु द्वितीयादि । 
स्थितिखंडकं समानं सवस्य समानकाठे । ४०९ ॥ 
अथे--अनिवृत्तिकरणके प्रथमसमयमे पहला सितिखंड विसद्श है ओर द्वितीयादि- 
खितिख॑ंड हँ वे समानकारमै सव जीवोके समान है अर्थात्‌ जिनको अनिधृत्तिकरण आर 
भकिये समान काल हुभा उनके परस्पर द्वितीयादि सितिकांडक आयामका समान प्रमाण 
जानना ॥ ४०९ ॥ । 
पलस्त संखभागं अवर तु घरं तु संखमागहियं । 
घादादिमटिदिखंडो सेसा सवस्स सरिसा इ ॥ ४१० ॥ 
पल्यस्य संख्यभागं अवरं तु वरं तु संखभागाधिकम्‌ । 
घातादिमयितिखंडः रषाः सर्वैस सद्या हि ॥ ४१० ॥ 
अथ- बह घातके पहके तक प्रथमसितिखंड जघन्य तो पल्यका संख्यातवां भागमात् 
है ओर उ्छृष्ट उसके संख्यातवरँ मागकर अधिक है । तथा रोष द्वितीयादि सितिखंड सब 
जीवोके समान है ॥ ४१० ॥ 
उदधिसहस्सपुधत्तं रुक्खयपुधत्तं तु वंध संतो य । 
अणियद्टीसादीए गुणसेदीपुबपरिसेसा ॥ ४११ ॥ 
उद्धिसहसखप्रथक्त्वं रक्ष्यप्रथक्त्वं तु वंधः सन्तं च । 
अनिचृत्तरादौ गुणश्रेणीपू्ैपरिशेषाः ॥ ४११ ॥ 
` अथे--जनिवत्तिकरणके प्रथमसमयमे धरता घटता सितिबन्ध . एथवत्वहजारसागरम- 
माण होता है, सितिसच्च घटता घटता पएयक्छलक्षय सागर प्रमाण होता है ओर गुणश्रेणी 
आयाम यहांपर सूर्वैकरण कारके वीतनेक्रे वाद रोष रहा .वही जानना । समय समय 


खछन्िसारः ९१५५. 


परति यसंख्यातगुणा क्रम लिय पूर्वी तरह गुणघ्रेणी सौर गुणसंक्रम रोता दै ॥ ४११॥ 


दसतरट तीनकरण कदे । 
आगे यितिवन्धापरणका क्रम कहते है;-- 
टिदिवंधसदस्सगदे संखेजा वादरे गदा भगा) 
तत्थासण्णिस्मह्टिदिसरिसं टिदिवंधणं दोदि ॥ ४१२ ॥ 
यितिर्वधसद्खगते संख्येया वाद्रे गता भागाः । 
तत्रासंक्लिनः सितिसद्रदां सितिवे धनं भवति ॥ ४१२ ॥ 
अथै--दसप्रकार संख्यातदजार सितिबन्ध टोनेपर अनिबृचिकरणकालके संख्यात वहु- 
भाग चीतजानेपर एक भाग द्रोप रटनेके अवसरं असं्ीपंच॑द्रीकी सितिके समान यित्ति- 


व॑ध होता दै ॥ ४१२ ॥ 
टिदिवंधसहस्सगदे पत्तेयं चदटुरतियवरिएडंदी । 
टिदिवंधसमं होदि ह टिदिवंधमणुकमेणेव ॥ ४१३ ॥ 
यिति्वधसदखगते प्रयेकं चतुचिद्धिष्केदटरी । 
ितिर्वथसमं भवति टि स्ितिवैधमनुक्रमेणेव ॥ ४६३ ॥ 
यथे पूर्वोक्त करमते संस्यातटजार्‌ सि िवन्ध दहोनेपर क्रमसे चद तेरी दोषी 
पवेद्रीके स्ितिवन्धके समान सौ पचास पद्चीप्त एकसागर्‌ प्रमाण कर्मक सित्तिव्रन्धर दोत। 
टे॥ ४१२॥ 
एंदियष्टिदीवो संखमदस्से गदे हु टिदिवंधे । 
पटेफदिवदह्टुगं टिदिवंधो वीसियतियाणं ॥ ८१४ ॥ 
प्ेद्रियम्थितिवः सख्यमटस्रे गते हि ग्थितियंपे | 
पन्ययन्यपृटिय स्थितिवंधः यीसियद्धिक्णाम्‌ | ४१४ ॥ 
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११४ रायचन्द्रजेनशाखमारायाम्‌ । 


अनिवृत्ते प्रथमे अन्यं सितिखडप्रभृतिमारभते । 
उपरामना निधत्तिः निकाचना तत्र व्युच्छिन्नाः ॥ ४०८ ॥ । 
अथं--अनिषृत्तिकरणके प्रथमसमयमे अन्य दी सितिखण्डादिक प्रारंभ किये जति है, 
उस घातके वाद रोष रहे अनुभागका अनंत बहुभागमात्र जन्य दी अनुभागकांडक होता 
है ओर अपूर्वैकरणके अंतसमयके सितिवन्धत्ते पस्यका संख्यातवां भागमात्र घटता अन्य 
ही िततिवन्ध होत्रा दै । यहांपर दी अप्रशस्त उपशम निधत्ति निकाचना इन तीन करणो- 
की व्युच्छित्ति होती है । सव दही कमं उदय संक्रमण उत्कषण अपक्रपैण करने योगय 
होते दै ॥ ४०८ ॥ 
वादरपटढमे पमं टिदिखंडं विसरिसिं तु विदियादि । 
ठिदिखंडयं समाणं सवस्स समाणकारुम्हि ॥ ४०९ ॥ 
वाद्रम्रथमे प्रथमं सितिखंडं विस्रं तु द्वितीयादि । 
सितिखंडकं समानं सवस्य समानकाले ॥ ४०९ ॥ 
अर्थ--निवृत्तिकरणके प्रथमसमयम पहरा सितिखंड विस्र है ओर द्वितीयादि 
सितिखंड हँ वे समानकाल्म सव जीगोके समान है अर्थात्‌ जिनको अनिदृत्तिकरण आर 
मकिये समान कार हुजआ उनके परस्पर द्वितीयादि सितिकांडक जायामका समान प्रमाण 
जानना ॥ ४०९ | 


पलस्स संखभागं अवरं तु वरं तु सखभागदियं । 
घादादिमध्दिखंडो सेसा सवस्स सरिसा इ ॥ ४१० ॥ 
पल्यस्य संख्यभागं अवरं तु वरं तु संखभागाधिकम्‌ । ` 
घातादिमसितिखंडः शेषाः सवेस्य सद्या हि ॥ ४१० ॥ 
अथे- वह घातके पहले तक प्रथमयितिखंड जघन्य तो पल्यक्रा संस्यातवां भागमात्र 
दै जर उक्छृ्ट उसके संख्यातवे भागकर जयिक हे । तथा दोष द्वितीयादि थितिखंड सव 
जीवोके समान है ॥ ४१०॥ 
उदधिसदहस्सपुधत्तं रक्खपुधत्त तु व॑ध संतो य । 
जणियदटीसा्दीए गुणसदीपुबपरिसेसा ॥ ४११ ॥ 
उद्धिसहसप्रथक्त्व टश््यप्रथक्त्वं तु वंधः सन्त्व च 
अनिवृत्तरादौ गुणप्रेणीपूर्वैपरिदोपाः ॥ ४११॥ 
अथै--जनिवरृचिकरणके परथमसमय्मे धर्ता घटता सितिवन्ध - प्रथक्त्वहजारसागय- 
माण टोता है, सिति घटता धरता प्रग्रक्ठटक््य सागर परमाण देता है सौर युणश्चणी 
आचाम वहांपर्‌ अपूर्वक्ररण काठके वीतनेके वाद दोष रहा वही जानना । समय समय 


छन्धिसारः । ` । ९९१५. 


प्रति असंल्यातगुणा क्रम छियि पूर्वकी तरह गुणभ्रेणी ओरं गुणसंक्रम होता है ॥ ४११॥ 
इसतरह तीनकरण कदे । 
आगे सितिबन्धाप्रणका क्रम कहते हैः-- 
श्दिवंधसदहस्सगदे संखेजा बादरे गदा भागा । 
तत्थासण्णिस्सष्टिदिसरिसं टिदिवंधणं होदि ॥ ४१२॥ 
सिति्वंधसदहखगते संख्येया वाद्रे गता भागाः । 
तव्रासंज्ञिनः सितिसदटरं सितिवं धनं भवति ॥ ४१२ ॥ 
अथं--इसप्रकार संख्यातहजार सितिबन्ध होनेपर अनिषृत्तिकरणकारके संख्यात वहु- 
माग वीतजानेपर एक भाग रोष रहनेके अवसरमे असैज्गीप॑चैद्रीकी यितिके समान खिति- 
वघ होता है ॥ ४१२ ॥ 
हिदिवंधसहस्सगदे पत्तेयं चदुरतियविणडंदी । 
टिदिवधसमं ददि इ टिदिवंधमणुकमेणेव ॥ ४१३ ॥ 
सितिर्वधसहसखरगते प्रयेकं चतुखिद्धिएकेद्री । 
सितिर्व॑धसमं भवति हि सितिवंधमलुकरमेणैव ।॥ ४१३ ॥ 
अथे- पूर्वोक्त क्रमसे संख्यातदजार खितिवन्ध होनेषर क्रमसे चोदरी तेरी दोदरी 
एकैद्रीके सितिवन्धके समान सौ पचास पचचीस एकसागर प्रमाण कर्मका सितिबन्ध होता 
हे ॥ ४१३॥ | 
एदंदियद्िदीदो संखसहस्से गदे इ ठिदिवंधे । 
पलेकदिबडृदुगं डिदिवंधो वीसियतियाणं ॥ ४१४ ॥ 
एकेद्रियसितितः सख्यसदसे गते हि सितिवंधे । 
प्येकव्य्ेद्िकं सितिबंधः वीसियच्रिकाणाम्‌ ॥ ४१४ ॥ 
अथ--एकद्वियसमान सितिवंधसे परे संखयातहनार सितिवन्ध वीत जानेषर वीसि- 
यका एकपल्य तीसियोका उेढपल्य मोहका दो पर्यमात्र खितिवन्ध होता है ॥ ४१४ ॥ 
तकारे टिदिसंत रक्खपुधत्तं त॒ होदि उबहयीणं । 
वंधोसरणा वंधो ठिदिखंडं संतमोसरदि ॥ ४१५ ॥. 
तत्काले सितिसन्वं छक््यप्रथक्वं तु भवति उद्धीनाम्‌ । 
वधापसरणं वंध; लितिखंडं सत््वमपसरति ॥ ४१९५ ॥ 
अथ--उस समय कर्मोका यितिसक्छ प्रथक्सवलक्षसागर प्रमाण होता हे । वह अनि- 
व्तिकरणके प्रथमसमयके यितिवश्थसे संख्यातगुणो कम जाननाः। ओर खितिवन्धापसर्‌- 
णसे स्थित्िवन्ध घटता है तथा स्थितिकांडकोंसे स्थितिसंत्व घटता है ॥ ४१५ ॥ 
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` पटस्स संखभागं संखशुणुणं असखगुणदहीण । 
वंधोसरणे पलं पलासंखं असंखवस्संति ॥ ४१६ ॥ 
पद्यस्य संख्यभागं संस्यगुणोनमसंख्यगुणहीनम्‌ । 
वंघापसर्णे पल्य पस्यासंख्यं असंख्यवषमिति ॥ ४१६ ॥ 
अथं-- पल्यका संख्यातवां भाग, पूर्ववन्धसे संख्यातगुणा कम, सर्सरूयातगुणा घटता 
प्रमाण लिये स्थितिबन्धापसरणोकर्‌ पस्यमात्न, पस्यका अरसंख्यातवां भागमात्र ओर असं- 
ए्यातवर्षमात्र स्थितिवन्ध होता दै ॥ ४१६ ॥ इसीप्रकार स्थितिसत्व जानना । 
एवं पलं जादा वीसीया तीसिया य मोदह्योय। ` 
पलासंखं च कमे ब॑धेण य वीसियतियाओ ॥ ४१७ ॥ 
एवं पल्यं जाते वीसिया तीसिया च मोहश्च । 
पस्यासंख्यं च कमेण बंधेन च .वीसियचिकाः ।॥ ४१४७ ॥ 
अथं- इसप्रकार वीसियोका पल्यमात्र स्थितिबन्ध होनेपर वीसिय तीसिय मोह-दइनका 
प्यके असंख्यात भाग क्रमसे पूवैसे संख्यातगुणा धरता स्थितिबन्ध होता दै ॥ ४१७॥ 
उदधिसहस्सपुधत्तं अन्भ॑तस्दो दु सदसहस्सस्स । 
तक्षारे ठिदिसंतो आउगवजाण कमभ्माणं ॥ ४१८ ॥ 
उद्धिसहसखप्रथक्त्वं अभ्य॑तरतस्तु शतसदस्स्य । 
तत्कले सितिसत्तवं आयुवेर्जितानां कमैणाम्‌ ॥ ४१८ ॥ 
अर्थ- उस मोहनीयके वन्ध हयनेके वाद्‌ आयुके विना अन्यकर्मोका स्थितिप्च ए्रथ- 
क्टवहजार सागर प्रमाण होता दै । यहां प्रथक्खहजार सब्दकर रक्षके अंदर यथासम्भव 
प्रमाण जानना । पटले प्रथक्त्व लक्ष सागरका स्थितिसत्व था वह्‌ कांडकधातकर यां 
हतना रहा हे ॥ ४१८ ॥ 
मोहगपहछासंखद्धिदिवंधसदस्सगेयु तीदेसु । 
मोहो तीसिय हेट्ा असंखगुणद्यणथं होदि ॥ ४१९ ॥ 
मोह्‌गपस्यासंख्ययितिवंधसदसखकेष्वतीतेपु । 
मोहः तीसियं अधस्तना असंख्यगुणहीनकं भवति ॥ ४१९ ॥ 
अर्थ--मोदका पल्यके असंल्यातवें भागमात्र स्थितिवन्ध होनेके समयम मोह तीतिय 
वीसिय करमोका असंख्यातगुण।कम स्थितिवन्ध होता दै ॥ ४१९ ॥ 
तेत्तियमेत्ते बधे समतीदे वीसियाण देट्रादु । 
एकसंरादे मोदे यसंखयुणदीणयं दोदि ॥ ४२० ॥ 


छव्धिसारः । ११७ 


तावन्मात्रे वधे समतीते वीसियानां अधस्तात्‌ । 
एकसमये मोहो असंस्यगुणदीनको भवति ॥ ४२० ॥ 
अर्थ-ठेसा जरप बहुका क्रमल्यि उतने दी संख्यातहजार सितियन्ध होनेपर एकं 
ही वार असंछ्यातगुणा कम तीसिय वीसिय जर मोहका सितिबन्ध होता है ॥ ४२० ॥ 
तेत्तियमेत्ते वधे समतीदे वेयणीयहे्ाटु । 
तीसियघादितियाओ अस॑खगुणदीणया हति ॥ ४२१ ॥ 
तावन्मात्रे वधे समतीते बेदनीयाधस्तात्‌ । 
तीसियघातित्रिका असंख्यगुणदीनका भ्वति । ४२१ ॥ 
अथे- रेस क्रमल्यि संख्यातदजार यितिवंध वीतनेपर वीसियोमे भी वेदनीयसे 
नीचे तीनघातियाकर्मोका असंख्यातगुणा घटता क्रम स्यि सितिबन्ध होता है ॥ ४२१ ॥ 
तेत्तियमेत्ते बधे समतीदे वीसियाणद्डादु) 
तीसियघादितियाओ अस॑खगुणदीणया होंति ॥ ४२२ ॥ 
तावन्मात्रे वधे समतीते वीसियानामधस्तात्‌ तु । 
तीसियघातित्रिका असंख्यगुणहीनका भवंति ।॥ ४२२ ॥ 
अर्थ-रेसा क्रमलियि संस्यातदजार यितिबन्ध वीतजानेपर विचुद्धिके बरुसे वीसि- 
यके नीचे तीसियोमेसे तीनघातियाओका असंख्यातगुणा घटता सितिवन्ध . होता 
हे॥ ४२२ ॥ 
तक्षाठे वेयणियं णामा गोदा इ सादियं दोदि । 
इदि मोहतीसवीसियवेयणियाणं कमो व॑घे ॥ ४२३ ॥ 
तत्काले वेदनीयं नाम गोत्रं हि साधिकं भवति । 
- इति मोहतीसियवीसियवेदनीयानां कमो वंधे ॥ ४२३ ॥ 
अथै--उस कालम वेदनीयका यितिवन्ध नाम गोत्रके सितिबन्धसे अधिक्‌ है उसके 
` आपे प्रमाणकर अधिक होता है इसतरह मोह तीसिय वीसिय ओर वेदनीयका क्रमसे व॑ध 
हआ । यही मख्य अल्प वहुसका होना क्रमकरण है ॥ ४२३ ॥ 
आगे सितिस्वापसरणका खूप कहते दै;ः-- 
चंधे मोहादिकमे संजदे तेत्तियेष्िं व॑धेहिं 
ठिदिसंतमसण्णिसमं मोहादिकमं तहा संते ॥ ४२४ ॥ 
वंधे मोहादिक्रमे संजाते तावद्धर्बधेः । 
सितिसत्वमसज्ञिसमं मोहादिक्रमं तथा सत्वे ॥ ४२४ ॥ 


अ्थ- मोदादिकका क्रम स्यि क्रमकरणरूप व॑ध होनेके वाद इसी क्रमको स्थि उतने 
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दी संस्यातदजार यितिवन्धं होनेषर असंजी पंचे्रीके समान यितिस् होता दै) जै 
उसके वाद्‌ चसे ही यितिसत्यका होना करमसे जानना ॥ ४२४ ॥ 
भ + र 4 ऋ (५ (क 
तीदे वधसदस्ये पछासंखेजय तु रिदिवंधे । 
तत्थ असखेजाणं उदीरणा समयबद्धाणं ॥ ४२५ ॥ 
अतीते वंधसदस्रे पल्यासंख्येयकं तु सितिवंधे । 
त्र असंख्येयानां उद्रीरणा समयवद्धानाम्‌ ॥ ४२५ ॥ 
अ-स क्रमकरणत्ते परे संस्यातहजार्‌ सितिवन्थ वीतनेषर पर्यका असंघ्यातव 
भागमाच श्ितिवन्ध होते हुए असंख्यात समय प्रवबद्धोकी उदीरणा होती टै ॥ ४२५ । 
आगे क्षपणाका खरूप कहते द; 
टिदिर्वधसदस्सगदे अष्रुकसायाण होदि संकममो । 
दिदिखंडयुधत्तेण य तद्धिदिसतं त जआवलियविद्धं ॥ ५२६ ॥ 
सितिवंधसदशस्नगवे अष्टकपायानां भवति संकामकः । 
सितिखटग्रधक्त्वेन च तत्थितिसन्ं तु आवटिकवि्धं | ४२६ ॥ 
अधै--उसके वाद संस्पातदजार यितिकांडक वीतनेपर थप्रयास्यान प्रास्या 
क्रोध मान माया लोमरूप जाट कपार्योक्रा संक्रामक होता दै। दसतरह मोहराजाकी सेनावि 
नायक आय कपार्योक्रा नाय दोनेपर दोप स्थितिसत्व काट अपेक्षा आवदलिमात्र रदता ६ 
सौर निपफ़की अपन्षा समयकम आवटीमात्र रहता हे ॥ ४२६ ॥ 
टिदिवंधपुधत्तगदे सोखसपयडीण ददि संकमगो । 
टिदिखंडपुधत्तेण य तद्िटिसंतं त जावयिपयिदट् ॥ ४२७ ॥ 
गम्ितिव्रेधप्रथक्स्यगते पोटयाप्रक्रतीना भवति सक्रामकः | 
न्पितिखंटप्रधक््वेन च नच््ितिसच्ं लु आवदिप्रविष्रम )] ४२५॥ 
सधु उगाय धाद प्रथवत्व यानी मुंग्यातहुजार ग्थितिवन्ध वीतनेषर्‌ निद्रा निद्र 
दि तीन दयनाव्रगणकी नरक्तयति वद्धि तरद नागक्मकी-दम तरह सीद्‌ प्रक्तिय्र 
मण होताद्‌ | द्म दण्द संपात जर्‌ स्थि्तिखण्डानि उनक्र्मक्रि द्िितिमस् भाव. 
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टामं च पृणाति मुदे अचक्वुभोमं धरुणो चक्रु ।॥ २८ ॥ 
पृष्यरति मटिपरिमोमं पृखरवि विर्यं कमण अण्युभागोा । 
धत द्मा पटा्मयं नु दटद्धिवप्रा ॥ ५२९॥ 


उव्धिसारः । ११९ 


सितिब॑धप्रथक्त्वगते मनोदाने ताबलयपि अवधिष्ठिकम्‌ । 
ङाभश्च पुनरपि श्रुतं अचक्चुभोगं पुनः चक्षुः ॥ ४२८ ॥ 
पुनरपि मतिपरिभोगं पुनरपि वीर्यं कमेण अनुभागः 
वधन देशघातिः पस्यासंख्यस्तु सितिव्रधः ॥ ४२९ ॥ 
अथं-सोखह प्रकृतियोके संक्रमणके वाद प्रथक्त्वसंख्यातहजार स्थितिकांडक वीत 
जानेपर मनःपयय ज्ञानावरण ओर दानांतरायका, उतने दी स्थितिकांडक वीत जानेपर 
अवधिन्ञानावरण अवधिददीनावरण ओर खाभांतरायका, उसीतरह श्रुतक्ञानावरण चद्षुद्‌- 
` देनावरण भोगांवरायक।, उसीतरह चद्ुददनावरण, उसीतरह मतिन्ञानावरण उपभोगांतरा- 
यका जौर उसीतरह वीयीतरायका अनुभागवंध देशघाती होता है । इसी अवसम स्थि- 
तिवन्ध यथासंभव पल्यका असंख्यातवां मागमात्र ही जानना ॥ ४२८ । ४२९॥ 
जगे अंतरकरणको कहते है;- 
ठिदिखंडसदहस्पगदे चदुसंजरुणाण णोकसायाणं । 
एयहिदिखंडकीरणकारे अंतरं ऊुणई ॥ ४३० ॥ 
सितिखंडसहखगते चतुःसंज्वर्नानां नोकषायाणाम्‌ । 
एकसितिखंडोत्कीरणकाले अंतरं करोति ॥ ४३० ॥ 
अर्थ- देराधातीकरणसे प्रे संख्यातहजार स्थितिखण्ड वीत जानेपर चार सैज्वरन 
जर नव नोकषायोका जंतर करता है यानी बीचके निषेकोका अभाव करता है । ओर 
एक स्थितिकांडकोतकरणका जितना काल है उतने कारुकर अंतरको पूणं करता है॥४२०॥ 
संजरूणाणं एक वेदाणेक्ष उदेदि तदण्डं । 
सेसाणं पटमद्टिदि उवेदि अंतोखहुत्तमावखियं ॥ ४३१ ॥ 
सघ्वलनानामेकं वेदानामेकसदेति त्रयोः । 
रोषाणां प्रथमखिितिं खापयति अंतशहूत॑मावलिकां ॥ ४३१ ॥ 
अर्थ--सैज्वल्नक्रोघादिभेसे कोई एक ओर तीनवेदोमसे कोई एक वेद इसतरह उद्य- 
रूप दो प्रकृतियोकी तो भंतशहुतैमात् प्रथमस्थिति स्थापन करता है । इनके विना जिनका 
उदय न पायाजावे एसी ग्यारह प्रङृतियोकी आवसिमात्र प्रथमस्थिति स्थापन करता 
हे ॥ ४३१॥. 
उकीरिदं तु दवं संते पठमद्धिदिम्हि संथुहदि ! 
वंधेवि य जावाधमदित्थिय उकट्दे णियमा ॥ ४३२ ॥ 
 , अपकर्षितं तु द्रव्यं सचे प्रथमखितो संखापयति । 
वंधेपि च आवाधामतिक्रम्योत्कषेति नियमात्‌ । ४३२ ॥ 
अथं--उनकरमोके अंतररूप निपेकोंके द्रव्यको पूवैकथितरीतिसे संत्य अपकर्षणकरं 


१२० रायचन्द्रजैनशाश्लमारायाम्‌ । 


मथमस्थितिमे निक्षेपण करता है जौर उक्षण किये दरव्यको याबाधा छोडकर व॑धरूप 
स्थितिमे निक्षेपण करता है ॥ ४३२ ॥ 
आगे संक्रमणको कहते दै;-- ` 


सत्त करणाणि यंतरकदपटमे ताणि मोहणीयस्स । 
इगिटाणियवशधुदओ तस्सेव य संखवस्सटिदिवंधो ॥ ४३३ ॥ 
तस्साणुपुविसंकम खोदस्स असंकमं च संटस्स । ` 
आवेत्तकरण्सकम छावरितीदेख॒दीरणदा ॥ ४३४ ॥ 
सप्रकरणानि अंतरछृतप्रथमे तानि मोहनीयस्य । 
एक्रखानिकवंधोद्यौ तस्यैव च संख्यवषैयितिवंधः ॥ ४३३ ॥ 
तस्याुपूर्विसंक्रमं खोभस्यासंक्रमं च षंडस्य । 
आब्ृत्तकरणसंक्रमं षडावस्यतीतेषूदीरणता ॥ ४३४ ॥ 
अथे--जिसने अंतर किया रेस संरक्त जीवके प्रथमसमयमे सात करणोका प्रारभ 
होता है । उनमेसे मोहनीयका वंध उदय केव ठतारूप एकस्थानगत हुभा ये दो करण, 
उसी मोहनीयका स्थितिबनध पर्यासंख्यातभागसे घटकर संख्यातवषमात्र हभ, उन्हीं 
मोहप्रङृ तियोका आनुपूर्वीं संक्रमण होता है, लोमका अन्यप्रकृतियोमे संक्रभण नहीं होता, 
नदसकवेदका आवृत्तकरण संक्रम हुजा, ओर पूैकमेकि व॑ध होनेवाद वकि वीतनेपर 
उदीरणा होती थी अव छह आवलि वीतनेपर उदीरणा होती है । इसतरह सात करणोका 
युगपत्‌ प्रारंभ होता है ॥ ४३३ । ४२४ ॥ 
संदुहदि पुरिसवेदे इत्थीवेदं णउंसयं चेव । 
सत्त णोकसाणए णियमा कोहम्हि सुहदि ॥ ४३५ ॥ 
कों च छहदि माणे माणं मायाए णियमि संदयुहदि । 
मायं च दुहदि खोहे पडिरोमो संकमो णरिथ ॥ ४३६ ॥ 
संक्रामति पुरुपवेदे खीवेदं नपुंसकं चैव । 
सपैव नोकपायान्‌ नियमात्‌ क्रोधे संक्रामति ॥ ४३५ ॥ 
क्रोधन्ध क्रामति माने मानो मायायां नियमेन संक्रामति । 
माया च कामति छोमे प्रतिलोमः संक्रमो नासि ॥ ४३६ ॥ 
अर्थ वेद सौरं नपुंसकवेदका द्रव्य तो पुर्पवेदम संक्रमण करता है, पुरुपवेद 
दासादि छह पसं सात नोक्पायका द्रन्य सञ्वरटन क्रोधे, करोधक्रा द्रव्य सानर्मे; मानक 
द्रस्य मायामे, मायाका द्रव्य लोभम संक्रमण करता दै । जव अन्यप्रकार संक्रम नी 
दता ॥ ४२५ । ४३६ ॥ = 
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टिदि्बधसहस्सगदे संढो संकामिदो हवे पुरिसे 1. 
पडिसमयममसंखयुणं संकामगचरिमसमयोत्ति ॥ ४२७ ॥ ,. 
सितिवंधसषहटखगते षंढः संक्रामितो भवेत्‌ पुरूषे । 
। प्रतिसमयमसंख्यगुण संक्रामकचरमसमय इति ॥ ४३७ ॥ ` 
अ्थ--अन्तरकरणके अनैतरसमयसे ठेकर संख्यातहजार सितिबन्ध वीतजानेषर नपु- 
सकवेद पुरुषवेदम संक्रमण किया जाता है । जर समय समय प्रति असंस्यातयुणा क्रम 
विये संक्रमणकारके अंतसमयतक्र वह द्रव्य संक्रमित होता है ॥ ४३७ ॥ 
व॑धेण होदि उदओ अहि उदएण संकमो अहिओ । 
 गुणसेहि असंखेजापदेसंगेण बोधवा ॥ ४३८ ॥ 
वंभेन भवति उदयो अधिक उदयेन संक्रमो अधिकः । 
गशुणश्रेणिरसंख्येयप्रदेशागेन बोद्धव्या ।॥ ४३८ ॥ ~ 
अथे-उस कार्म पुरुषचेदके बधद्रन्यसे उदय अधिक है ओर उदयद्रन्यसे संक्रमण 
द्रव्य अधिक हे । वह अधिकता असंर्यात प्रदेशसमूहोकर गुणश्रेणी अथात्‌ गुणकारकीं 
पङ्किरूप जानना ॥ ४२८ ॥ 
गुणसेहिअसंखेजापदेस्ंगेण संकभमो उद । 
सेकाडेसे कारे उलो बंधो पदेसंगो ॥ ४३९ ॥ 
गुणक्रेण्यसंख्येयप्रदेशागेन संक्रम उदयः | 
स्वे के खे काले योग्यो बंधः प्रदेशांगः ॥ ४३९ 1 ` । 
ध--जपने २ कालम खान अपेक्षा संक्रमसे संक्रम उद्यसे उदय मदेश अपेक्षा 
र असंख्यातरूप `गुणकारकी पड्कि खयि हं । आर सपने पुरुषवेदके वःधकालमे प्रदेच- 
खूप पध भजनीय दहं ॥ ४२९. ॥ 
` इदि संटं संकामिय से कारे इत्थिवेदसंकमगो । 
अण्णं टिदिरसखड अण्णं टिदिवेधमारवई ॥ ४४० ॥ 
इति षंठं सक्राम्य स्वे काले खीवेदसक्रामकः । ७ 
अन्यल्थितिरसखंडमन्यं खितिवंधमारभते ॥ ४४० ॥ `` - ` 
अथे--इसमरकार नपुकवेदको संक्रमण कर अपने कालम खीवेदका संक्रामक होता 
है अथौत्‌ पुरुषवेदम संक्रमणकर क्षपण करनेवारा होता है । वहां प्रथमसमयमे पूरचैसे अन्य 
भमाण स्यि सितिकांडक अनुमागकांडक ओर खितिबन्धको आरंभ कंरता दै ॥ ४४० ॥ 


थी अद्धा संखेजभागे पगदे तिघादिठिदिवधो । 


वस्साणं संखेजं थी सकं तापगद्धंते ॥ ४४१ ॥ ` 
८, सा, १६ 
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खी अद्धा संख्येयभागेपगते त्रिघातिखितिवंधः । 
` वपौणां संख्येयं खी संक्रमोपगताधौति । ४४१ ॥ 
अर्थ सवेद क्षपणाकारका संख्यातवां माग वीतनेपर ज्ञानावरण दर्थीनावरण अन्त- 
राय इन तीन धातिया्ओंके खितिबन्धको संकोचकर संख्यातववैप्रमाण यितिवन्ध करता 
है । उसके वाद खीवेदका सितिपतत्व अन्तयितिकांडकष्प करता है ॥ ४४१ ॥ 
ताहे संखसदस्सं वस्साणं मोदणीयटिदिसंतं । 
से कारे संकमगो सत्तण्टं णोकसायाणं ॥ ४४२ ॥ 
तस्मिन्‌ संख्यसहखं वर्पाणां मोहनीयसितिसन्त्वम्‌ । 
से काले संक्रासकः सप्तानां नोकपायाणाम्‌ ॥ ४४२ ॥ 
अथै-- सवेद क्षपणाकारके अन्तमं मोहनीयका सितिसत्व असंरूयातवर्षम्रमाण है । 
उसके वाद अपने कालम सात नोकषायोका संक्रामक होता है यानी संज्वलनक्रोधरूप 
परिणामके नाश करनेवारा होता है ॥ ४४२ ॥ 
ताहे मोहो थोबो संखेजश॒णं तिघादििदिवंधो । 
तत्तो असंखगुणियो णामदुगं साहियं तु वेयणियं ॥ ४४३ ॥ 
तत्र मोहः स्तोकः संख्येयशुणं त्रिघातिखितिबंधः । 
` ततोऽसंख्येयगुणितं नामद्िकं साधिकं तु वेदनीयम्‌ ॥ ४४३ ॥ 
अ्थ--उसी जगह प्रथमसमयमे मोहका सितिबन्ध थोडा है, उससे तीन वाततियोका 
संख्यातगुणा, उससे नाम गोत्रका असंस्यातयुण( ओर वेदनीयका साधिक खितिबन्ध 
होता हं ॥ ४४३ ॥ 
ताहे असंखगुणियं मोहाद तिघादिपयडिष्दिसंतं । 
तत्तो असंखगुणियं णामदटुगं सादहियं तु वेयणिये ॥ ४४४ ॥ 
तस्िन असंख्यगुणितं मोहात्‌ तिघातिप्रकृतिखितिसन्त्वम्‌ । .. 
.. ततो असंख्यगुणितं नामद्िकं साधिकं तु वेदनीयं ॥ ४४४ .॥ 
अर्थ--उसी प्रथमसमयमे संस्यातव्षमात्र मोहका सितिसत्व ` थोडा-है उससे असं- 
स्यातगुणा तीनघातियाओँका यितिसच्व है उससे असंख्यातगुणा नाम गोत्रका सितिसत्त्व 
है उससे साधिक वेदनीयका सितिसत्व है ॥ ४४४ ॥ ४ 
सत्तण्दं पटमद्धिदिखंड पुण्णे दु मोहटिदिसतं । 
संखेजयुणविदीणं सेसाणमसंखगुणदीणं ॥ ४४५ ॥ 
सप्तानां प्रथमस्ितिखंड पूर्णे ठु मोदस्ितिसच्वं । 
संख्येय गुणविहीन दोषाणामसंख्यगुणदहीनम्‌ ॥ ४४५ ॥ 
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अथे-- सत नोकषायोका पहला सितिकांडक पूण होनेपर पूषैथितिसच्से मोहका 
सितिसत््व संस्यातगुणाकम है ओर रोष कर्मोका धितिसत्व असंस्यातगुणा कम 
हे ॥ ४४५. ॥ । 


सत्तण्दं पटभमद्िदिखंड पुण्णेति घादिटिदिवंधो । | 
संखेजगुणविदहीणं अघादितियाणं असंखगुणदीणं ॥ ४४६ ॥ 
सप्तानां प्रथमखितिखंड पूर्णे इति घातिखितिवंधः । 
संख्येयगुणविहीनो अघातित्रयाणामसंस्यगुणदीनः ॥ ४४६ ॥ 
अर्थ- सात नोकपषायोके प्रथमसितिखंड पूणं होनेषर पूैसितिबन्धसे चार घाति्या- 
ओका तो संख्यातगुणा घटता जौर तीन अधातियाकर्मोका असंख्यातगुणा घटता सिति- 
बन्ध होता हे ॥ ४४६ ॥ 
टिदिबंधपुधत्तगदे स॑खेजदिमं गतं तदद्धाए । 
एत्थ अघादितियाणं टिदिषधो संखवस्सं तु ॥ ४४७ ॥ 
यितिवंधप्रथक्त्वगते संख्येयं गतं तदद्धायाम्‌ । 
अत्र अधातित्रयाणां सितिर्वधः संख्यवष॑स्तु । ४४७ ॥ 
अर्थ--उसके वाद संस्यातहजार सितिबन्ध वीतजानेपर उस सात नोकषायक्षपणा- 
कालका संख्यातवां भाग वीतजानेसे नामगोत्र वेदनीयरूप तीन अघातियासंका सितिव॑ध 
संस्यातदहजार वषैमात्र होता है ॥ ४४७ ॥ 


टिदिखंडपुधत्तगदे संखा भागा गदा तदद्धाए । 

-घादितियाणं तत्थ य ठिदिसंतं संखवस्सं तु \॥ ४४८ ॥ 
सितिखंडप्रथक्स्रगते संख्या भागा गता तदद्धायाः | 
घातित्रयाणां तत्र च खितिसत््वं संख्यवषं तु ॥ ४४८ ॥ ` 


अथ--उसके वाद संख्यातदजार सितिकांडक वीतनेषर सात नोकषायकाकका संसया- 
, तवहुभाग वीतनेसे एक मागमे तीनघातियाओंक्रा सितिसत्व संस्यात वषेमात्र होता 
हे॥ ४४८] 


पडिसमयं असुहाणं रसर्वघुदया अणंतगुणद्यीणा । 
, वंधोवि य उदयादो तदणंतरसमय उदयोथ ॥ ४४९ ॥ 
मतिसमयमश्चुभानां रसवधोदयौ अन॑तरुणदीनौ । _ `: ` 
वंधोपि च उदयात्‌ तदन॑तरसमय उदयोथ ॥ ४४९ 


अथे--स्युभप्रकृतियोका अनुमागवन्ध जर अनुभाग उदय समय समय प्रति. अनन्त- 
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गुणा क्रम होता दे । पूमैसमयके उदयसे उत्तरसमयका वन्ध भी ओर अनन्तरससयवतीं 
उदय भी अनन्तगुणा घटता जानना ॥ ४४९ ॥ म 
बरंधेण होदि उद अहियो उदएण संकमो अटियो । 
गुणसेडि अणतगुणा वोधा दोदि अणुभागे ॥ ४५० ॥ 
वधेन भवति उदयो अधिक उदयेन संक्रमो अधिकः । 
गुणश्रेणिरनंतगुणा बोद्धव्या भवति अनुभागे ॥\ ४५० ॥ 
अथै--चन्धसे तो उदय अधिक है जौर उदयसे संक्रम अधिक है | इसतरह अनुमा- 
गमे अनन्तगुणी गुणकारकी पक्ति जानना । भावा्थ--विवक्षित एक समयमे अनुभागके 
-बन्धसे अनन्तगुणा अनुभागका उदय होता है उससे अनन्तगुणा अनुभागका संक्रम होता 
॥ ५५० ॥ 
गुणसेहि अणतगुणेणूणा य वेदगो दु अणुभागो । 
गणणादिकंतसेदी पदेसञंगेण वोधा ॥ ४५१ ॥ 
शुणश्रेणिरनतशुणेनोना च वेदकस्तु अनुभागः 
गणनातिक्रांतश्रेणी प्रदेशंगेन बोद्धव्या ॥ ४५९१९ 1 
- अथे--यचपि उदयरूप अनुभाग समय समय प्रति जनन्तगुणा घटतारूप गुणकार 
प्क स्यि है तोभी प्रदेश अंगकर असंख्यातगुणकारकी पद्किरूप जानना } भावाथे-- 
समय २ प्रति अनुभागका उदय अनन्तयुणा षटतादहैतौ भी कर्मपरमाणुभोक्ा उदय 
समय २ प्रति जसंस्यातगुणा बढता है एेसा जानना ॥ ४५१ ॥ । 
बंधोदएहि णिथमा अणुभागो होदि णंतगुणहीणं । 
भ भे, भ भ # 
से कारे से कारे भजो पुण संकमो होदि ॥ ४५२ ॥ 
वंघोदयाभ्यां नियमादनुभागो मवति अर्नतगुणहीनः । ` 
सखे काले खे काठे भाञ्यः पुनः संक्रमो भवति ॥ ४५२ ॥ 
` अभे--अपने कामे अनुभाग बन्ध ओर उदयकर समय २ प्रति अनन्तगुणा घता 
ही हे । ओर अपने २ कालम संक्रम मजनीय है यानी घटनेकेः नियमसे.रहित है. ॥४५२॥ 
संकमणं तदबद्ं जाव दु जणुभागखंडयं पडिदि ! 
अण्णाण्ुभागखंडे आहते णतगुणदहीण ॥ ४५२ .॥ 
` . संक्रमणं तदवस्थं यावन्त अनुभागखंडकं पतति ।' 
अन्यातुभागखंडं आरब्धे अन॑तगुणदहीनम्‌ ॥ ४५३ ॥ 
अथे-- जिस अनुभागकांडकमे . सेक्रमण हयो उस अनुभागकांडकका घात होकर न 
-निवटे तवतक समय स्मय प्रति. जवखित ( समान ). रूप ही अनुभागका संक्रमण होता 
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. है । ओर अन्थ नवीन अनुभागकांडककरा प्रारंभ हजानेपर पहलेसे अनन्तयुणा घटता अनु- 
भागका संक्रम होता है ॥ ४५२ ॥ । 


सत्तण्हं संकामगचरिमे पुरिसस्ष वंधमडवस्सं । 
सोरस संजरुणाणं संखसदहस्साणि सेसाणं ॥ ४५४ ॥ 
सप्तानां संकामकचरमे पुरुषस्य बंधोष्टवषेम्‌ । 
- षोडरा संञ्वरुनानां संख्यसहसराणि रेषाणाम्‌ ॥ ४५४ ॥ 
अर्थ सात नोकषा्ोके संक्रमणकारुके अन्तसमयमे पुरुषवेदका स्थितिवेन्ध आं 
वधपरमाण होता है सौर संज्वरनचोकड़ीका सोलह वर्षमात्र तथा दोष रहे मोह आयु 
विना छह कोका संख्यातहजार वर्षमात्र स्थितिवन्ध ह्येता है ॥ ४५४ ॥ 
रिदिसतं घादीणं संखसहस्साणि होंति वस्साणं । 
-'हयेति अधघादितियाणं वस्साणमसंखमेत्ताणि ॥ ४५५ ॥ 
सितिसत्तवं घातिनां सख्यसहखाणि भवंति वषोणाम्‌ । 
भवंति अघातित्रयाणां वपोणामसंख्यमात्राणि । ४५५. ॥ 
अभै--वहांपर ही स्थितिसत्व चार घातियाओंका संस्यातहजार वर्षमात्र ओर तीन 
अध(तियाओका जसेख्यातवधेप्रमाण जानना ॥ ४५५ ॥ 
पुरिसस्प य पठमहिदि आवलिदोषुबरिदासु जगाला । 
पडिगारा रिण्णा पडिञवलियाइदीरणदा ॥ ४५६ ॥ 
पुरुषस्य च प्रथमसितौ आवलिद्वयोरुपरतयोरागाखाः । 
प्रयागाखा; छिन्ना प्रयावङिकाया उदीरणता । ४५६ ॥ 
अथे पुरुषनेदकी प्रथमर्थितिमे आवलि प्र्यावङि दोनों रोष रहनेषर आगार प्रत्या 
गार नष्ट हयो जाति है जर द्ितीयावकिसे उदीरणा होती है ॥ ४५६ ॥ द्वितीयस्थितिमे 
स्थित परमाणुओंको अपकषण करके प्रथमस्थितिमें प्राप्त करना आगाङ कहा जाता हे । 
प्रथमस्थितिमं उदरे इए परमाणुजको उक्क्षैणकर्‌ द्वितीयस्थितिमे प्राप्त करना प्रलयागारहै। 
अंतरकदपढमादो कोहे खण्णोकसाययं छहदि । ` 
पुरिसस्स चरिमिसमए पुरिसवि एणेण सवय दुहदि ॥ ४५७ ॥ 
अंतरकृतम्रथमात्‌ कोधे षण्णमोकषायकं सक्रासति । । 
पुरुपस्य चर्मसमये पुरुषमपि एतेन सवे सक्रामति ॥ ४५५७ ॥ 
अथे--अन्तरकरण करनेके वाद प्रथमसमयसे केकर पुत्पवेदके उदयकारुके अंतमे 
छह नोकषायोका सवसव संञ्वलनक्रोधमे संक्रमण करता है । ओर पुरुषवेदको भी सवं 
संज्यलन कोधमे निक्षेपण करता है ॥ ४५५७ ॥ 


१२६ रायचन्द्रजैनसाखमालायाम्‌ । 


समङणदोण्णिआवदिपमाणसमयप्पवद्धणववंधो 1 = 
विदिये शिदीये अस्थि इ पुरिसस्युदयावरी च तदा ॥ ४५८ ॥ 
समयोनन्यावचिप्रमाणसमयग्रवद्धनव्ंधः । 
द्वितीयस्यां सितौ असि हि पुरुपस्योदयावली च तद्‌ ॥ ४५८ ॥ 


अथ-- द्वितीय स्थिति समय कम दो आवकिमात्र नवक समयगरवद्ध मात्र उदयाव- 
किक निषेक पुरुषवेदके सत्त्वम रोप रहते रै अन्य सव संस्यातहजार वरपमात्र स्थिति 
किये पुरुषनेदका पुराना सच्च सेज्वलनक्रोधमें संक्रमणरूप करदिया जाता हे ॥ ४५८ ॥ 
अब अपगतवेदीकी क्रिया कहते दैः 
से कारे जोवद्रणिडदट्रण अस्सकण्ण आदोटं । 
करणं तियसण्णगर्य संजरुणरसेु बदटिहिदि ॥ ४५९ ॥ 
सवे काले अपवर्तनोदतेन अश्वकर्णमांदोखम्‌ । 
करणं त्रिकसंज्ञागतं संञ्वरनरसेपु वसेयति ॥ ४५९ ॥ 


अथे-- अपने कारम जपवतनोद्भतैकरण १ अश्वकरण २ आंदोरकरण-इसतरह नामौको 
प्राप्त क्रिया है वह संज्वलनचोकड़ीके अनुभागमें प्राप्त होती है ॥ ४५९ ॥ आरंभ क्यं 
मथम अनुभाग कांडकके घात होनेपर रोष अनुभाग क्रोधसे टेकर रोभतक अनन्तगुणा 
घटता, व लोभसे लेकर करोधतक अनन्तगुणा वढता होता है उसे अपवतंनोद्तैनकरण 
कहते है । जेसे घोडेका कान मध्यके प्रदेरसे आदितक क्रमसे घटता होता है उसीतरह 
प्रथमथनुभागकांडकका घात हुए वाद क्रोध आदि लोभपयेतका करमसे अनुभाग घटता 
हता हे उसे अश्वकर्ण कहते है । जसे हिंडोर रस्सी बन्धती है वह रस्सीके बीचका 
मदे दिस अन्ततक क्रमसे घटता होता है उसीतरह पूववत्‌ रोधसे कोभतकका जनु- 
भाग षरता होता है उसे आंदोलकरण कहते है । 


ताहे संजरुणाण शिदिसंतं संखवस्सयसदस्सं । 

अंतोयहत्तदीणो सोरुसवस्साणि टिदिवधो ॥ ७६० ॥ 

, "तत्र सेज्वङनानां सितिसन्तवं संख्यवषेसहसखम्‌ । 

अंतयूसदीनः पोडदावपोणि सित्िवधः ॥ ४६० ॥ 

 अर्थ--उस जश्वकणके प्रारमसमयजे संज्यरन चारका स्थितिसत्व संस्यातहजार व 
मात्र है जर स्थितिबन्ध अन्तरयुहसैकम सोह वषमात्र है ॥. ४६० ॥ 

-श्ससंतं आगदहिदं खंडेण संमं तु माणगे कोटे । | 

मेभ 4 ५ ध ` $ 
मायाए रोभेषि य अहिथकमा होति व॑धेवि ॥ ४६१ ॥ 
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रससत्वमागृदीतं खंडन समं तु मानक कोधे । 
` मायायां छोभेपि च अधिकक्रमं भवति वंधेपि ॥ ४६१ ॥ 
अथं- मरारंभ किये प्रथम अनुभागकांडककर सहित इस प्रथमञनुभाग कांडकके धत 
होनेसे पहले मानम कोधमे मायामे लोभम जो अनुभागसच्च दै वह अधिक क्रमल्ि इए 
है । ओर इस अश्वकणके प्रारंभसमयमे जो अनुमागवन्ध दै उसमे भी इसीतरह अल्प 
बहुत्वका क्रम जानना ॥ ४६१ ॥ । 
रसखंडफडयाभो कोहादीया हवति अहियकमा । 
अवसेसफयाओ खोदहादि अणतगुणिदकमा ॥ ४६२ ॥ 
रसखंडस्पधेकानि क्रोधादिकानां भवंति अधिकक्रमाणि । 
अवदोषस्पधेकानि रोभादे; अन॑तगुणितक्रमाणि ॥ ४६२ ॥ 
अर्थ- घात करनेके कयि प्रथम अनुभागकांडकूय ग्रहण कयि जो स्पर्धक वे 
करोधके थोड़े है उससे मानादिके विशेष अधिक हैँ । ओर्‌ प्रथम अनुमागकांडकका घात 
इए वाद अवरोष रहे स्पधक दहै वे रोभके थोडे ह उससे मायादिके अनंतयुणे दै एेसा 
क्रम जानना ॥ ४६२ ॥ ५ 
अच अश्वकरणैके प्रथम समयम हुए अपूवेस्पधैकोंका ग्याख्यान करते हं; 
ताहे संजणाणं देसावरफडयस्स देद्ादो । 
` -ग्र॑तगुणूणमपुं फडयमिह णदि इ अणंतं ॥ ४६३ ॥ 
तस्मिन्‌ संञ्वर्नानां देश्चावरस्पधेकस्य अधस्तनात्‌ । 
अन॑तगुणोनमपूरवै स्पैकमिह करोति हि अनंतम्‌ ।॥ ४६३ ॥ 
` अथे--उस अश्वकरणके सारंभसमयमे चारो संज्वलनकषा्योका एक साथ संपूैस्य- 
यैक. देराघाती जघन्यस्पधेकसे नीचे अनन्तगुणा घटता अनुभागरूप करता हैः | इस तरद 
अनन्ते. अपूैस्पधेक होते दै ॥ ४६२ ॥ 
गणणादेयपदेसगगुणहाणिह्णकफद्याणं र| १ 
होदि असंखेजदिमं अवरादु बरं अणंतगुणं ॥ ४६४ ॥ 
- गणननादकृप्रद्राकगणुणदयनस्ननस्पधकाना ठु । 
भवति असंख्येयं अवरतो वरमर्न॑तराणम्‌ । ४६४ ॥ 
अथे--गणनाकरके परमाणुभोंकी युणहानिके स्पथैकोक। ससंस्यातवां माग सपूर्वस्य 
कोका प्रमाण है ओर जघन्य अपूवेस्पधेकांसे उ्छृष्ट अपूवैस्पधकरमे अनुभागके अविभाग- 
स होते दं ॥ ४६४ ॥ इसका विरोषकथन कपायपरामूत ८ महाधवल .) 
म कहा हे । । 


१२८ रायचन्द्रजेनराखमालायाम्‌ । 


पुचाण फडयाणं छेन्तृण यसंखभागदवं तु । . 
कोहादीणमयुचं फहयमिह ऊुणदि जहियकमा ॥ ४६५ ॥ 
पूवौन्‌ स्पथकान्‌ चिन्त्वा असंख्यभागद्रव्यं तु । | 
क्रोधादीनामपूवं सधेकमिह्‌ करोति अधिकक्रमम्‌ ।॥ ४६५ ॥ 
अ्थं--संज्वलन क्रोध मान माया लोभके पूरव स्पर्थकोके द्रव्यक्रो सपकरैण मागमात् 
असेख्यातका माग देकर एक भागमात्र द्रव्यको य्रहणकर यहां अपूरवस्प्क करता है । वे 
स्पथेक क्रमसे अधिक २ जानना ॥ ४६५ ॥ 


समखंड सविसेसं णिक्खिवियोकष्टिदाद्‌ सेसधणं । 
पक्खेवकरणसिद्धं इगिगोउंछेण उमयत्थ ॥ ४६६ ॥ 
समखंडं सविरेपं निक्षिप्यापकर्पितात्‌ रोपधनम्‌ । । 
प्रक्षेपकरणसिद्धं एकमगोपुच्छेन उभयत्र ॥ ४६६ ॥ 
अथे--मपकपैणकिये द्रव्ये कितने एक द्र्य तो विरोष सहित समखण्डरूप .जपू्ै- ` 
स्पधेकोमे निक्षेपणकर अवरोष धनको एक गोपुच्छकर पूथै अधूवै दोनों स्परथकरमे निक्ष 
पण करना सिद्ध हेज ॥ ४६६ ॥ 
उकट्टिदं तु देदि अपुवादिभवग्भणाउ दीणकम । 
यु्रादिवग्गणाए असंखगुणहीणय तु हणकमा ॥ ४६७ ॥ 
अपकर्षितं तु ददाति अपूवोदिमव्गंणा हीनक्रमम्‌ । 
पूवौदिवगैणायामसंख्यगुणहीनकं तु दीनक्रमम्‌ ।॥ ४६७] 
अभे--जपकर्पण किये द्रव्यमेसे अपू्स्पधैककी जादिवर्गणामें विष घटते करपसे 
द्रव्य दिया जाता दै । ओर अपू्स्पधेककी अंतवगैणाम दिये हुए द्रव्यसे साधिक जपक- 
षेण भागहारमात्र असंस्यातगुणा घटता पूवे स्पधैककीं मथम वगेणामें द्रव्य दिया जाता 
है ॥ ४६७ ॥ 
कोहादयीणमयुवं जेष सरिसं तु अवरमसरित्थं । 
लोहादिआदिवग्गणञविभागा होंति अहियकमा ॥ ४६८ ॥ 
क्रोधादीनामपूवै व्येष्ठं सदृशं तु अवरमसदशषम्‌ । . ` 
| ठोभादिओदिवरणाविभागा भवंति अधिकक्रमाः ॥ ४६८ ॥ 
थै--नोधादिचाये कषायोके अपूरेस्पधेकोकी उच्छृष्टवरमणा अनुभागके अविभाग- 
परतिच्छेदोके भमाणकी अपेक्षा समान है ओर जयन्यवर्भणा असमान दै । वहांपर लोभा- 
दिककी जघन्य वगैणाके अविभाग प्रतिच्छेद्‌ क्रमसे अधिक हैँ ॥ ४६८ ॥ 


रुन्धिसारः । । १२९ 


सगसगफहयणए हि सगजेहे भाजिदे सगीआदि । 
मञ्छेवि अणताओ बग्गणगाो समाणाभो ॥ ४६९ ॥ 
सखकसखकस्पर्धकैः खक्येषठे भाजिते सखकीयादि । 
मध्येपि अनता वेणा; समानाः ॥ ४६९ ॥ 


अभ--अपने अपने स्पर्थक्रोका भाग अपनी २ उक्कृष्टवगणामे देनेसे अपनी २ 
आदिवर्गणा्ओंका प्रमाण आता है । ओर मध्यमे भी अनंतवगणा चारों कषायोकी परस्पर 
समान होतीं है ॥ ४६९ ॥ 

जे हीणा अवहारे रवा तेहि गुणित्त॒ पुवफलं । 

हयेणवहारेणदिये अद्धं पुं फरेणहियं ॥ ४७० ॥ 
ये हीना अवहारे रूपाः तै; गुणितं पूरवैफलं । 
हीनावहारेणाधिके अथं पूर्वं फलेनाधिकम्‌ ॥ ४७० ॥ 

अर्थ-- „न च ~  ॥ ४७०॥ 

कोहदुसेसेणवरहिदकोहे तक्षडयं तु माणतिए । 

रूपियं सगकंडयहिदकोहादी समाणसखा ॥ ७७१ ॥ 
-करोधद्धिकेषेणावदितकरोधे तत्कांडकं तु मानत्रये । | 
रूपाधिकं स्वककांडकदितक्रोधादि समानशकाकाः ॥ ४७१ ॥।. 


अर्थ त्रोधके स्पधकभ्रमाणको मानके स्परधकोमे घटानेसे जो रोष रहे उसका भाग 
त्रोधके स्पर्धकोके भ्माणको देनेसे जो प्रमाण आवे उसका नाम कोथ कांडक है ओर माना- 
दि तीनमे एक-एक अधिक है) जर अपने २ कांडकोका भाग अपने २ स्पधकेमिं 
देनेसे जो नाना कांडर्कोका प्रमाण आता है उतने दी वर्गणाओंके अविभागप्रतिच्छेद चाये 
कषार्योके परस्पर समान होते है ॥ ४७१ ॥ 


ताहे दबवहारे पदेसगुणदाणिफडयवहारे । 
पस्स पठममूरं असंखयुणियकमा ह्यति ॥ ४५७२ ॥ 
तत्र द्रन्यावहारः प्रदेशगुणदानिस्प्धकावहारः । 
पल्यस्य प्रथममूं असंख्यगुणितक्रमा भवति । ४७२ ॥ 
अथे--अश्चकणेकारकके प्रथमसमयमे सव द्रग्यको जिस अपक्षेण मागहारका भाग 
देनेसे परदेशकी एक गुणहानिमे जितना स्पधेकोका प्रमाण है उसको जिसका भाग दिया 
वह असंख्यातगुणा है । उससे पल्यका प्रथमवगैमूर असेख्यातगुणा है ॥ ४७२ 1 


१ इसका अर्थं भाषाकारने नदीं किया इसल्यि यहां भी छोडदिया है 1 
ङ, सा,१७ ` 


२३० . रायचन्द्रजैनसाख्माङायाम्‌ । 


ताहे अपुवफद्यपुदस्छादीद णं तिमुवदेहि । . 
वधो इ कताणंतिममागोत्ति अयुवफडयदे ॥ ४७३॥ 
तस्मिन्‌ अपूवैस्पधेकपूवैस्यादितो अनंतिमस॒देति । 
वंधो हि छतानंतिमभाग इति अपूवैस्पधकतः ॥ ४७३ ॥ ` 
अथ--उस अश्चैकणकरणके प्रथमसमयने उदयनिषेकोके सव अपूर्वं स्प्ैक ओर पूव 
स्पर्ककी आदिसे लेकर उसका अर्नतवां भाग उदय होता दै । ओर ठता भागसे र्नतवे 
भागमात्र अपूवैस्पथकके प्रथम स्पधैकसे टेकर अन्तस्पधैकृतक जो प्पर्थक हैँ उनषूप.होकर 
वधसूप स्पधेक परिणमते हं } ४७३ ॥ 
विदिथादिघ्च समये विं पटमं च अपुवफहयाण विदी । 
णवरि य सखगुणूणं दर्वपमाणं तः पडिसमयं ॥ ४७४ ॥ 
णवफडयाण करण पडिसमयं एवमेव णवरि तु । 
दवमसंखेजगुणं फडयमाणं असंखगुणदयीणं ॥ ४७५ ॥ 
दितीयादिषु समयेषु अपि प्रथमं व अपूवेस्पधेकानां विधिः । 
नवरि च संख्यगुणोनं द्रव्यप्रमाणं तु प्रतिसमयम्‌ ॥ ४७४ ॥ 
नवस्पधेकानां करणं प्रतिसमयं एवमेव नवरि तु । 
द्रयमर्सख्येयशुणं स्पर्धकमानं असंख्यगुणहीनम्‌ ॥ ४५७५ ॥ 
अथे-- द्वितीयादि समयो मी प्रथम समयवत्‌ अपूररस्प्ैकोकी विधि है । परर॑तु विरोष 
इतना दै कति वहां द्रव्य तो क्रमसे असंस्यातयुणा बढता हुआ अपकर्षण किया जाताहै गौर किये 
हुए नवीन स्परधकोका प्रमाण असंख्यातगुणा घटता होता है दसा जानना ॥ ४७४।४७९॥ 
पटमादिञु दिजकमं तकाख्जफडयाण चरिमोति । 
ीणकमं से कारे असखगुणदहीणयं तुं दीणकम ॥ ४७६ ॥ 
प्रथमादिषु देयक्रमं तत्काखुजस्पधेकानां चरम इति । 
हीनक्रमं खे कठे असंख्यगुणहीनकं तु दीनक्रमम्‌ ॥ ४५६ ॥ 
अ्थ--अपूर्मस्पैक करण कालके प्रथमादि समयो अपकपण द्रव्य देनेका करप उस- 
फालमे श्रिये स्परधकोँके अन्तपर्य॑त तो विदोष दीन करभ चल्ि हे । उसके वाद असंघ्यात- 
गुणा घता हुआ उसके ऊपर विदरोप दीन क्रमटिये जानना ॥ ४७६ ॥ ` 
पटमादियु दिस्सकमं तकछाटजफडयाण चरिमोत्ति । 
हीणकमं से कारे दीणं दीणं कमं तत्तो ॥ ४७७ ॥ 
9 वद पाट्‌ भाप द्य हृथा चा सो अमिनायके भुर दिलागया द । दत समय प्राप्त मापा 
य 


प्रतिमं यादी नदीं चखाद) 
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प्रथमादिषु दयक्रमं तत्काखजस्पकानां चरम इति. । 
: -हीनक्रमं स्वे काठे हीनं हीनं क्रमं. ततः ॥ ४७७ ॥ 
अथ--जपूपैस्प्ैक करणकाल्के प्रथमादि संमयोमे देखनेयोगय परमाणुओंका करम उस 
समयमे किये. गये स्पधेकोंकी अन्तवगेणा पयत विरोष घटता करेमल्यि है. । ओर उसके 
उपर जो वगेणा उसका भी दद्य द्रव्य एक चयमात्र घटता इभ है रेसा चय धटता करम 
जानना ॥ ४७७ | 
आगे प्रथम अनुभागकांडकके घात होनेपर क्या होता है वह दिखलते दै; 
पठमाणुभागखंड पडिदे अणुभागसंतकम्मर तु । 
रोभादणंतगुणिदं उवरि पि अणतगुणिदकमं ॥ ४७८ ॥ 
प्रथमानुभागखंड पतिते अजुभागसत्वकमं तु । 
, छोभादनतगुणितसुपयेपि अनंतगुणितक्रमम्‌ ।॥ ४७८ ॥ 
अथे--इस तरह प्रथम अनुभागखण्डके पतन होनेषर छोभसे अनन्तगुणा क्रमलिये 
अनुभागसत्वरूप कम होता है एेसा जानना ॥ ४७८ ॥ 
-आदोरस्स य पटमे णिवत्तिदपुफद्याणि बडु । 
- पडिसमयं पटिदोवममूखासंखेजमागभजियकमा ॥ ४७९ ॥ 
आंदोरुस्य च प्रथमे निवैर्तितापूरस्पधेकानि वहूनि । 
प्रतिसमयं पकलितोपममूकासंख्येयभागभजितक्रमम्‌ 1. ४७९ ॥ 
अथ--जांदोलकरणके प्रथमसमयमें करिये हुए अपृव्परथकं बहुत है उसके व।द समय 
समय प्रति -पस्यके वगेमूरुक। असंख्यातवां भागकर भाजित क्रमल्िये हुए जानना ॥४७९॥ 
आदोरुस्स य चरमे पुादिमवम्गण।विभागादो । 
दो चहिमादीणादी चदिदचामेत्तणंतगुणा ॥ ४८० ॥ 
आंदोरस्य च चरमे पूवी दिमवगेणाविभागात्‌। 
| द्विचटितादीनामादिः चटितव्यामात्रानंतुणाः । ४८० ॥ वि. 
अथं--अश्वकणैकारके अन्तसमयसे प्रथमस्पथैककी जादिवयैणामे अविमागप्रतिच्छेद 
अनुभागके थोड़े है उससे अगे दूसरे वगेरःके आदिकी बगेणामें दूने तिगुने जादि अनन्त- 
गुणे जानना ॥ ४८० ॥ । 
आदोरुस्स य पदमे रसखंडे पाडिदे अणुबादो | 
कोटादो अहियकमा पदेसगुणहाणिफहया तत्तो ॥ ४८१ ॥ 
होदि असखेजगुणं इगिफडयवग्गणा अणंतगुणा । 
तत्तो अणतगुणिदा कोहस्स अपुवफदयाणं च ॥ ४८२ ॥ 


१३२ रायवन्द्रजेनशाक्षमाटायाम्‌ । 


माणादीणहियकमा खोभगपुवं च वग्गणा तेति । 
कोटोति य अहूपदा अणंतगुणिदकमा हति ॥ ४८३ ॥ 
आंदोरस्य च प्रथमे रसखंडे पातिते अपूवौत्‌ ।. 
कोधात्‌ अधिकक्रमाः प्रदेरगुणदानिस्पधेकास्ततः ॥ ४८१ ॥ 
-मवति असंख्येयगुणं एकस्पधैकवगैणा अर्नतरुणा । 
ततो अर्नतशुणितं कोधस्य अपूर्वस्पधेकानां च ॥ ४८२ ॥ 
मानादीनामधिकक्रमं ोभगपू्वं च वेणा तेषां । 
क्रोध इति च अष्ट पदानि अनंतगुणितक्रमाणि भवंति ॥ ४८३ ॥ 


अथं-अश्चकरणकारके प्रथम सनुभागकांडकका घात होनेपर इए कोधके जपूरवस्प्ैक 
थोडे दै उससे मानादिके विरोष अधिक क्रमल्यि हुए दै । उससे प्रदेशकी एक -गुणदा- 
निके स्पर्भकोंका प्रमाण असंख्यातगुणा है । उससे एकस्पर्थकमेकी व्भणाजोका प्रमाण अन- 
न्तगुणा है । उससे क्रोधके सव अपूर्स्पधैकोकीं वर्गणा्ओंका प्रमाण अरनतयुणा है । उप्तसे 
मानके सब अपू स्पधकोंकी वर्मणा विरोष अधिक क्म्यि हँ । जौर रोभके सपूर्धै- 
कोकी वर्गणा्ोके प्रमाणसे लोके पूर्वस्प्धैकोका प्रमाण सनन्तगुणा है । उसमे लोभके 
पूस्पकोकी वगैणाका प्रपाण अनन्तगुणा दै । उससे मायादिका प्रमाण क्रोधकी व- 
गैणापयैत उलट करमसे अनन्तयुणा है । इस प्रकार आठ सखनोका अल्पवहूत्व जानना 
॥ ४८१ । ४८२ । ४८३ ॥ 
रसदठिदिखंडाणेवं संखेजसदस्सगाणि ग॑तूणं । 
तत्थ य अपुफडूयफरणविही णिद्टिदा द्यो ॥ ४८४ ॥ 
रसथितिखंडानाभेवं संख्येयसहस्नकानि गत्वा । 
तत्र च अपू्ैस्पधेककरणविधिर्निष्ठिता भवति ॥ ४८४ ॥ 
अथ--ईइसप्रकार क्रमते हजारो अनुभागकांडक वीतजानेपर एकसितिकांडक होता 
है । देसे संस्यात हजार यितिकांडक जिसमे हों ठेसा अन्तशतंमात्र अश्वकरणकाल दने. 
पर अपू्ैस्पधेककरणकी क्रिया पूर्णं होजाती है ॥ ४८४ ॥ 
आगे छृषटि त्रियासरहित अश्वकर्ण क्रिया होती है दसा यत्िदरूषमाचायैका जभिप्राय 
कहते है;- 
हयकण्णकरणचरिमे सजरुणाणह्वस्सटिदिवंधो । 
वस्साणं स॑खेजसहस्साणि हवंति सेसाणं ॥ ४८५ ॥ 
हयकणकरणचरमे संव्वरनानामष्रवपयितिवंधः । 
वर्षाणां .संख्येयसदसराणि भवंति रेपाणाम्‌ ।॥ ४८५ ॥ 
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अथे--मपू्वपभैक सहित जश्चकर्णकरणकाकके अन्तसमयमे संस्वलनचारका आठ 
वषेमात्र सितिवन्ध है । खर रोषकर्मोका यितिबन्ध संस्यातहजार वर्षप्रमाण है । इसके 
पहले समयमे अधिक था ॥ ४८५ ॥ 
दिदिसत्तमघादीणं असंखवस्साण होति घादीणं । 
वस्साणं संखेजसदस्साणि हवति णियमेण ॥ ४८६ ॥ 
सितिसक्वमघातिनामसंख्यवषौ भवंति घातिनाम्‌ । 
वपौणां सेख्येयसदस्राणि भवंति नियमेन ।॥ ४८६ ॥ 
अथ--उसी अन्तसमयमे अधातिया नाम गोत्र वेदनीयका ितिसन असंर्यातव्षै- 
मात्र है पहले समयमे अधिक था | ओर चार घातियाकर्मोका सितिसत्व संख्यातव्षमा् 


हे ॥ ४८६ ॥ इस तरह अपूरस्पधकका जयिकार पूण हुजा । 


सगे ईृष्टिकरणमेसे बादरङ्ष्टिकरणकालका प्रमाण कहते हैः- 


छकम्मे सुद्धे कोहे कोहस्स वेदगद्धा जा । 
तस्स य पटमतिभागो होदि इ हयकण्णकरणद्धा ॥ ४८७ ॥ 
विदियतिभागो किट्टीकरणद्धा रिष्िवेदगद्धा 
तदियतिभागो कि्टीकरणो हयकण्णकरणं च ॥ ४८८ ॥ 
षद्रूकमेणि संश्ुव्धे क्रोधे कोधस्य वेदकाद्धा या । 
तस्य च प्रथमत्निभागः भवति हि हयकणेकरणाद्धा ॥ ४८७ ॥ 
द्वितीयत्रिभागः कष्िकरणाद्धा छृष्िविद्काद्धा दहि । 
तरृतीयतरिमागः कृष्टिकरणं हयकणेकरणं च ।॥ ४८८ ॥ 


थं-- उह नोकषायोको संज्वलनक्रोधर्म संक्रमणकर जन्तयुहतेमात्र क्रोधवेदककार 
हे । उसमेसे पहा त्रिभाग अश्वकणेकरणका काल हे, दूसरा भिभाग कु कम है वड्‌ 
चार संञ्वलनकषयोकि कृष्टि करनेका कारु है वह वतं रहा है ओरं तीसर। त्रिभाग कुछ 
केम हे वह्‌ क्रोधङ्ृष्टिका वेदककार है सो अगे प्रवर्तेगा । इस कष्टिकरणकरालमे भी अश्च- 
केणेकरण पायाजाता हे । क्योकि यहां भी अश्वकरणके समान संज्वर्नकषार्योका सनुमा- 
गप वो अनुभागकांडक व्व॑ता है इसल्यि यहां इष्टिसहित अश्वक्रणेकरण पाया जाता 
हे एसा जानना ॥ ४८७ ! ४८८ ॥ 
कोहादीणे सगसगपुच।(पुगयफडयहिंतो । | 
उकेडिदूण दवं ताणं किट करेदि कमे ॥ ४८९ ॥ 
क्रोधादीनां स्कस्वकपूपूवेगतस्पधेकान्‌ । 
अपकर्षयित्वा द्रव्यं तेपां कृष्टिः करोति कमेण ॥ ४८९ ॥ 
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अथे--संज्यलन क्रोध. मान माया छोभका अपना २ पूर्व अपूर्वसप्दकरूप सव द्रयक्रो 
अपकषेण भागहारसे भाजितकर एकभागमात्रद्रय अ्रहणकर यथा क्रमसे उन क्रोधादि- 
कोकीं कृष्टि करता है ॥ ४८९ ॥ 


उकष्टिददवस्सं य पलासखेजभागवहुभागो । 
[क्व भे भ गी ति 
वादरकिटटिणिबद्धो फयगे सेसदमिभागो ॥ ४९० ॥ 
अपकर्षितद्रव्यस्य च पट्यासंख्येयभागवह भागः । 


९, „न 


वाद्रकृष्िनिवद्धः स्पधेके रोपेकरभागः ॥ ४९० ॥ 


अर्थ--अपक्पण किये द्रन्यको पल्यका असंख्यातवां भागसे भाजितकर वहुभागमात्र 
दव्य बाद्रङ्ृष्टिका हे जर रोष एक भागमात्र द्रव्य पूष यपूव स्पथकोमे निक्षेपण किया 
जाता दै ॥ ४९० ॥ 


किष्टीयो इमिफदयवग्गणसंखाणणंतभागो द । 

एकेकम्हि कसाये तियंति अहवा अणंता वा ॥ ४९१ ॥ 
कृष्टय एकस्पधेकवगेणासंख्यानामनंतभागस्तु । | 
एकैकस्मिन्‌ कषाये त्रिकचिकमथवा अनंता वा ॥ ४९१ ॥ 


अथे-एकस्पधेकमे वगेणाशराकाके अनन्तवे मागमात्र सव कृषिका प्रमाण है । 
अनुभागके अर्पबहुवकी अपेक्षा एक एक कषायमे संग्रह कृष्टि तीन तीन दँ ओर एक 
एक्‌ संग्रह कृष्टिमे अन्तर कष्टियां अनन्त अनन्त ईह ॥ ४९१ ॥ 


अकसायकसायाणं द बस्स विभंजणं जहा होई । 
किटिस्स तेव हवे कोयो अकसायपडिवद्धं ॥ ४९२ ॥ 
अकषायकषायाणा द्रव्यस्य वभजन यथा भवति | 
छृष्टेस्थेव भवेत्त्‌ कोधो अकषायप्रतिवद्धः 1 ४९२ ॥ 
.अर्थ- नोकषाय जर कषायेोके द्रग्यकरा विभाग जेसे होता है वैसे दी इनकी कृषि- 
योके प्रमाणक्रा विभाग जानना ओर नोकषायकी कृष्टियां क्रोधकीं कृष्ियोमे जोडनी । 
कृयोकि नोकषायोका सव द्रभ्य संज्वलनक्रोधरूप संक्रमण हुआ है ॥ ४९२ ॥ 


पटमादिसंगहाज पटासंखजमागदीणाजो । 
कोहस्त तदीयाए अकसायाणं तु किदटटीभो ॥.४९३-॥ 
ग्रथमादिसं्रहाः पट्यासख्ययभागहानाः । 
क्रोधस्य वृतीयायामकषायानां तु कश्यः ॥.४९३ ॥. 
अर्थ पूर्रीतिसे. मथम जादि वारह. संग्रह कृष्टियोंका. याम -पर्यके असंस्यातव 
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भागके क्रमसै घरता जानना । जर नोकषायकी सव कृष्टिये करोधकी तीसरी संरङ्ृष्टिमे 
पराप्त जाननी ॥'. ४९३ ॥ 
कोहस्स य भाणस्स थ मायारोभोदएण चडिदस्सं । 
वारस णव छ त्तिण्णि य संगहकिद्टी कमे होति ॥ ४९४ ॥ 
` क्रोधस्य च मानस्य च मायालोभोदयेन चटितस्य 1 
दवादश नव षद्‌ जीणि च सं्रहछृष्य; कमेण भवंति ॥ ४९४ ॥ 


अथ- संज्वरनक्रोधके उदय सहित भणी चटनेवाले जीवके चायं कषायोकी बारहं 
संग्रह कृष्टि होती हँ । मानके उदय सदितके तीन कषायोकी नौ संग्रह कृष्टियां होतीं 
है । मायाके उदय सहितके छह संग्रह कृष्टियां ओर रोभके उदयसहित श्रेणी चढनेवालेके 
रोभकी ही तीन संग्रह कृष्टियां होतीं दै ॥ ४९४ ॥ र 


संगहगे एकेके अंतरकिटी हवति इ अणंता । 
रोभादि अणतगुणा कोहादि अणंतगुणहीणा ॥ ४९५ ॥ 
संग्रहके एकैकस्मिन्‌ अतररृ्यो भवंति हि अननताः । 
खोभादौ अनंतगुणाः कोधादौ अनंतशुणदीनाः ॥ ४९५ ॥ 
अथे- एक एक संग्रह छम अन्तर कृष्टियां अनन्त दै । उनम लोमसे ठेकर्‌ कमस 
अनन्तरुणा बढता ओर क्रोधसे लेकर क्रमसे अनन्तगुणा घटता अनुभाग पाया जाता 
६ ॥ ४९५ | 


लोभादी कोोत्ति य सद्धाणंतरमणंतगुणिदकमं । 
तत्तो बादरसंगहकिटी अंतरमर्णतयुणिदकमं ॥ ४९६ ॥ 
रोभादितः क्रोधांतं च स्वखानांतरमनंतराणितक्रमं । 
ततो वदरसंग्रहकृषटरंतरमन॑तगुणितक्रमम्‌ । ४९६ ॥ 
अथे--लोभसे केकर क्रोधतक खान अन्तर अनन्तगुणा क्रमलियि है । उससे वादर्‌- 
संमरहृ्टियोका अन्तर अनन्तगुणा क्रमख्यि है ॥ ४९६ ॥ 
रोदस्स अवरकिटिगदबादो कोधजेद्धकिटिस्स । 
दचोत्ति य हीणकमं देदि अर्ण॑तेण भागेण ॥ ४९७ ॥ 
लोभस्य अवरकृष्टिगद्रन्यात्‌ कोधव्येष्टङटेः । 
द्रव्यांतं च हीनक्रमं दीयते अर्नतेन भगेन 1 ४९७ ॥ 
अर्थं--रोभकौ जधन्य कृषके द्रभ्यसे केकर कोधकी उकछृषकणिके . एरम्यतक हीन 
्रमल्यि द्रव्य दिया जाता है वह अनन्तमाग घटता क्रमल्यि दै ।॥ ४९७ ॥ ` 
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लोभस्स अबरकिष्टिगदवादो कोधजेटकिदिस्प । 
दवं तु होदि दीणं असंखभागेण जोगेण ॥ ४९८ ॥ 
` रोभस्यावरकृष्टिगद्रव्यतः कोधव्येष्ठशृष्टेः । 
व्यं तु भवति हीनं असंख्यभागेन योगेन ॥ ४९८ ॥ 
अथ- रोमकी जघन्यङृष्टिके द्र्यसे कोधकी उक्ष कृषिका द्रव्य असंरूयातवै भाग- 
कर हीन है ॥ ४९८ ॥ 
पडिसमयमसंखशुणं कमेण उकट्टिदण दवं खु । 
संग्रहदेष्धापासे अपुकिद्टी करेदी इ ॥ ४९९ ॥ 
प्रतिसमयमसंख्यगुणं कमेणापकरष्य द्रव्यं खलु । 
संप्रहाधस्तनूपा्धं अपूषेकृषटिं करोति हि ॥ ४९९ ॥ 
अथे- समथ २ भ्रति असंस्यातगुणां क्रमल्यि द्रभ्यको अपकक्ेणकर संग्रह कृष्टिके 
नीचे वा पाम अपूवैकृष्टिको करता है ॥ ४९९ ॥ 
ूर्वसमयमे की इद छृष्टियोमे जो नवीनद्रव्यका निक्षेपण करना वह पाशवम करना 
समञ्ना । । 
हेड असंखभागं फासे वित्थारदे असखगु्णं । 
मञ्ज्िमखंडं उभये दवविसेसे हवे फासे ॥ ५०० ॥ 
अधस्तनमसंख्यभागं पर्श विस्तारतो असंख्यगुणं । 
मध्यमखंडयुभयं द्रव्यविशेषं भवति पारे ॥ ५०० ॥ 
अर्थ संग्रहके नीचे की हुई कृष्ियोंका प्रमाण सवके जपेख्यातवै भागमात्र है ओर 
पाश्वे की हुई कृषटियोका प्रमाण उनसे असंख्यात गुणा है । वहां पश्चमे की इई ङृषटि- 
योम मध्यमखण्ड ओर उभयद्रव्य विरोष होता है ॥ ५०० ॥ 
पुादिग्दि अपुवा पुव्वादि अपुव्यपढममे ससे । 
दिजदि असखभगेणूणं अहियं अणंतभागुणं ॥ ५०१ ॥ 
पू्ोदौ अपूबौ पवदौ अपूर्वम्रथमके शेषे । 
दीयते असंख्यभागेनोनमधिकं अर्नतभागोनं ॥ ५० १ ॥ 
अर्थ--अपूयं ( नवीन ) कृषटिकी अन्त्ृष्टिसे पले जो पुरातनङ्ृषटि उसकी आदि 
कृष्टिमे मसंख्यातवें माग घटता द्रव्य दिया जाता है ओर पू्ै ( पुरातन ) क्टिकी अन 
कृ्टिसे अपूर्वं ( नवीन >) कृष्टि उसकी प्रथमङृष्टिमे असंस्यातवां भागमात्र अधिक दरन्य- 
दिया जाता हं । तथा शेष स कृष्टियोम पूर्वकृष्टिसे -उत्तरङृष्ठिमे द्रव्य अ्नतवां भागमत्र , 
घटता हु दिया जाता है ॥ ५०१ ॥ 
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वारेकारमणंतं युवादि अपुवदि सेस तु । 
तेवर उंटकरूडा दिजे दिस्से अणंतभागुणं ॥ ५०२ ॥ 
दवादरौकादरामनंतं पूवौदि अपूवदि रोषं तु । 
च्रयोविंशतिरुष्कूटा देये दृश्ये अनतभागोनम्‌ ॥ ५०२ ॥ | 
अ्थं- पुरातन प्रथमकृष्टि बारह ओर नवीन प्रथमकृ ग्यारह तथा रोषङृष्टियां अनंतः 
जानना । इसप्रकार देयद्रभ्यमे तेवीस खानोमे उष्दूट ८ ऊंटकी पीठ समान ) रचना 
होती है । ओर दरयमानद्रभ्यमे जनन्तव भागमात्र घटता इञा क्रम जानना ॥ ५०२ ॥ 
फिष्ीकरणद्धाए चिमे अंतोशुडत्तसुजत्तो । 
चत्तारि दोंति मासा संजलणाणं तु ठिदि्वधो ॥ ५०३ ॥ 
कृष्टिकरणाद्धायाः चरमे अतयु संयुक्ताः । 
चत्वारो भवंति मासाः संञ्बर्नानां तु सितिवंधः ॥ ५०३ ॥ 
अथे-ङृष्टिकरणकालके अन्तसमयमे अन्तर्ुहतं सधिक चार मास प्रमाण संज्वरन- 
चारका सितिबन्ध है । अपूरवस्पधैककरणकारुके अन्तसमयमे आठ वेमा था वह्‌ एक 
एक सितिबन्धापरण्मे अन्तयहूतेमात्र कम होकर यहां इतना रहजाता दै ॥ ५०३ ॥ 
ससाण वस्साण सखेजसहस्सगाणि टिदिव्धो । 
मोदस्स य दिदिसंतं अडवस्संतोञुहुन्तहियं ॥ ५०४ ॥ 
रोषाणां बषोणां संख्येयसहस्रकानि सितिवंधः । 
मोहस्य च सितिसत्तवं अष्टवर्पोन्तमहूतौधिकः ॥ ५०४ ॥ 
अ्थ-रोषकरमोका सितिबन्ध संस्यातहजार वैमा है । पहले भी संस्यातहजार वर्ष 
मान्न ही था वह संख्यातगुणा घटता क्रमरूप संख्यातहजार सितिवन्धापसरण होनेषर भी 
आङापकर इतना दी कहा है । ओर मोहनीयका सितिसच्व पहले संस्यातहजार वर्षमा. 
था वह घटकर यहां जन्तद्चहतै अधिक जआटवर्पमात्र रहा दै ॥ ५०४ ॥ 
घादितियाणं संखं वस्ससहस्साणि होदि ठिदिसंतं । 
वस्साणमसंखेजसहस्साणि अघादितिण्णं तु ॥ ५०५ ॥ 
घातित्रयाणां संख्यं वर्पसहखाणि भवति सितिसन्त्वम्‌ । 
वपांणामसंख्येयसहस्राणि अघातित्रयं तु 1 ५०५ ॥ 
. अर्थ-तीन घातिया्ओंका संख्यातहजार वमैभरमाण सितिसच्व है ओर तीन अवाति- 
याका असंस्यातहजार वर्षमात्र सितिसत््व है ॥ ५०५ ॥ 
पडिपदमणंतगुणिदा किटीयो फडया विसेसहिया ! 


किटीण फयाणं सक्खणमणुभागमासेज ॥ ५०६ ॥ 
= सा १८ 
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प्रतिपदमनंतगुणिता कृष्टयः स्पर्धका विरोपाधिकाः । 
करष्टीनां सधेकानां श्षणमनुमागमासाय ॥ ५०६ ॥ 
अर्थ ङृषटियां प्रतिपद अनन्तगुणा अनुभागण्यि दै । स्पर्धक विरोप यपिक अनुमा- 
गसि हैँ । इसप्रकार अनुभागक। आश्रयकर कृष्टि जर स्पर्धकोका लक्षण हे । द््यकरी 
अपेक्षा तो चय घटता क्रम दोनोम ही दै परंतु अनुभागके क्रमकी सपेक्षा इनका रक्षण 
जुदा कहा है ॥ ५०६ ॥ 
पुच्नापु्रष्फडयमणुहवदि इ किटिकारभो णियमा । 
तस्सद्धा णिह्ायदि पठमह्िदि आवरीसेसे ॥ ५०७ ॥ 
 पूोपवेस्पधेकमलुभवति हि कृष्टिकारको नियमात्‌ 1 
तस्याद्धा निष्ठापयति प्रथमसितौ आविशेपे ॥ ५०७ ॥ 
अथं-ङृष्टिकरनेवाला उस कालम पू अपूरस्पधकोके दी उदयको नियमसे भोगता 
हे । इसप्रकार संञ्वलनक्रोधकीं म्रथमयितिमे उच्छिष्टावटीमा्न काल दोष रहनेपर्‌ उस 
कृष्टिकरणकालको समाप्त करता है ॥ ५०७ ॥ इसतरह कृष्िकरण अधिकार इभा । 
जव छष्टिवेदना अधिकारको कहते है 
से कारे किटटीभो अणुहवदि इ चारिमासमडवस्सं । 
बंधो संतं मोहे पुचारखवं तु सेसाणं ॥ ५०८ ॥ 
सवे काले कृष्टीन्‌ अनुभवति हि चतुमांसमष्टवष । 
वधः सक्तं मोदे पूवोापस्तु देषाणाम्‌ ॥ ५०८ ॥ = ` 
छः अथे-- जपने कृष्टिवेदककालमे ङृष्टियोके उदयको अनुभवता है । द्वितीय सितिके 
निषेको खित कष्टियोको प्रथमखितिके निषेको पराप्कर भोगता है उस भोगनेका नाम 
वेदना है । उसके कारके परथमसमयमे चार संज्वरुनरूप मोहका सितिंबन्ध चार महीने 
. दै ओर सितिसतव आटवषेमा् है । तथा रदोषकर्मका सितिवन्धं सितिसत्व आलापकर्‌ 
पूर्वोक्तमकार जानना ॥ ५०८ ॥ 
ताहे कोहच्छिं स्व घादी इ देसघादी इ। 
दोसमङणदुञावङिणवकं ते फएडयगदाओ ॥ ५०९ ॥ 
तत्र कोधोच्छिष्टं सवे घातिर्हि देराघातिर्हिं। 
द्विसमयोनन्यावङछिनवकं तत्‌ स्पधेकगतम्‌ ॥ ५०९ ॥ | 
अथे--अनुभाग सत्वं है वह करोधकफी उच्छिष्टावकछिका तो सवेधाती है । आर संञ्व 
रन चौकड़ीका दो समय कम दो आवंलिमात्र नवक समय प्रवद्धका अनुभाग ` देशधाति- 
५५ सहित दै । क्योकि छकृष्टिरूप बन्ध नहीं है दूसखियि स्पधेकरूप- राक्तिकर युक्त 
॥ "५०९, ॥ - 


रुब्धिसारः । १३९ 


 लोदादो कोहादो कारउ वेदउ हवे किदी। 
आदिमसंगहकिदटिं वेदथदि ण विदिय तिदियं च ॥ ५१० ॥ 
. छोभात्‌ कोधात्‌ कारको वेदको भवेत्‌ षट; । 
आदिमसंम्रदकृष्टिं वेदयति न द्वितीयां चतीयां च ॥ ५१० ॥ 
अर्थ--ङृष्टिका कारक तो रोभसे लेकर क्रमरूप है ओर वेदक ह वह करोधसे ठेकरं 
क्रमखूप है । तथा-यहां पहले क्रोधकी प्रथम सं्रहङृष्टिको दी अनुभवता है द्वितीय त्रतीय 
संग्रह ष्टिको नही अनुभवता एेसा जानना ॥ ५१० ॥ 


किटीवेदगपटमे कोदस्स पठमसगदाद्ये द । 
कोहस्स य पठमटिदी पत्तो उबटरगो मोहे ॥ ५११ ॥ 
ऊृषिविदकप्रथमे कोधस्य प्रथमसंम्रहात्‌ त॒ । 
क्रोधस्य च प्रथमयितिं प्राप्तः अपवर्वको ` मोदे ॥ ५११ ॥ | 
अर्थ--ङषटिवेदककाकके प्रथमसमयै क्रोधकी प्रथम संग्रह ङृष्टिसे कोधकी प्रथमयि- 
ति करता है, इसप्रकार मोदका घात करता है ॥ ५११ ॥ 


पटमस्स संगदस्स य असंखभागा उदेदि कोदस्स । 
वंधेवि तहा चेव य माणतियाणं तहा वधे ॥ ५१२ ॥ 
प्रथमस्य संग्रहस्य च असंखभागान्‌ उदयति क्रोधस्य । 
वंधेपि तथा चव च मानत्र्याणां तथा वधे ।॥ ५१२ ॥ 


अर्थ- ङृिवेदकके प्रथमसमयमे -कोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तर कृषियोके असं- 
स्यात वहुभाग उदय अते हं । इसीतरह बन्धे भी वीचकी असंख्यात वहुभागमात्र 
कृष्यां जानना । उसीप्रकार मानादि तीनकी असंख्यात वहुभागमात्र कृष्टियां बन्धतीं 
है ॥ ५१२ ॥ 
कोर्स पठमसंगहकिष्टिस्ष य देष्टिमिणुभयद्टाणा । 
तत्तो उदयद्ाणा उवरि पुण अणुभयह्णा ॥ ५१३ ॥ 
उवरि उदयद्ाणा चत्तारि पदाणि दों ति अहियकमा । 
मञ्छे उभयद्धाणा दोंति असंखेजसंगुणिया ॥ ५१४ ॥ 
क्रोधस्य प्रथमसंम्रहटृषटेश्वाधस्तनाज्ुभयस्थानानि । 
तत उदयसनानि उपरि पुनरतुभयस्थानानि ॥ ५९३ ॥ 
उपरि उद्यखानानि चत्वारि पदानि भवेति अधिक्क्रमाणि। 
सध्ये उभयस्धानानि भवंति अखंख्येयसंरुणितानि ।! ५१४ ॥ 
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अथं क्रोधकी प्रथमसंयहङृषटिकी अन्तरकृषियोमं नीचे अनुभय खान थोडे दै उसे 
उस कृष्टिके उदयान पल्यके असंख्यातं भागकर अधिक हैँ । उससे ऊपरके अनुभव- 
खानरूप षियोका प्रमाण अधिक है ओर उससे उदयान अथिक हैँ । इसत चार 
पद्‌ तो अधिकक्रम चयि द । उससे असंख्यातगुणे वीचके उभयसखान रँ ॥५१३।५१४॥ 
यह प्रथमसमयमे अस्पबहुत्व कहा है । । ॑ 
विदियादिसु चउडाणा पुविेहि असंखगुणदीणा । 
तत्तो असखगुणिदा उवरिमिणुभया तदो उभया ॥ ५१५ ॥ 
हितीयादिपु चलुःखानानि पूर्वेभ्यो असंख्यगुणदी नानि । 
ततो असंस्यशुणितानि उपयैनुभयानि तत उभयानि ॥ ५१५ ॥ 
अ्थं--कृ्िकरणकाकके द्वितीयादिसमर्योम चारो खान पैसे असंख्यातगुणे कम हैँ 
उससे असंख्यातगुणे ऊपरके अनुभयखान दँ उससे वीचमें बन्ध उदयरूप उभयङ्ृष्टियां 
असंस्यातयुणी है ॥ ५१५ ॥ ` 
पुविषवंधनेद्ा देद्ासखेजभागमोदरिय । 
संपडिगो चरिमोदयवरमवरं अणुभयाणं च ॥ ५१६ ॥ 
पौर्विक्व॑ध्येष्ठात्‌ अधस्तनमसंख्येयभागमवतीय । | 
सांप्रतिकः चरमोद्यवरमवरं अदुभयानां च ॥ ५१६ ॥ 
अथे-पूर्ैसमयके बन्धकी उल्कृषटङृषटिसे लेकर जसंस्यातव मागमात्र कृष्टि नीचे उत- 
रकर वसमान उत्तरसमयकी अन्तकी केवर उदयरूप उक्छृष्ट कृष्टि होती है । उसके वाद 
ऊपर अनुभयङृष्टिकी जघन्यङृष्टि पाई जाती है ॥ ५१६ ॥ । 
भ % त्‌ 
हेद्िमणुभयवरादो असंखवहभागमेत्तमोदरिय । 
संपडिबधजदण्णं उदयुकस्सं च होदित्ति ॥ ५१७ ॥ 
अधस्तनानुभयवरात्‌ असंख्यबहुभागमान्रमवतीयै । 
संप्रतिर्धजघन्यं उदयोल्छृ्टं च भवतीति ।॥ ५१७ ॥ 
अथं पूर॑समयकी अनुभय ङृष्ियोका असंख्यात बहुमागमात्र कृष्टि नीचे उतरकर 
वतेमान बन्धक्रृष्टिकी जघन्यङ्ृष्टि होती है उसके वाद उदयकृष्टि उच्कृष्ट होती हे ॥५१७॥ 
पडिसमयं अदहिगदिणा उदये बंधे च होदि उक्स्सं । 
व॑धुदये च जहण्णं अणतगुणदीणया किद्री ॥ ५१८ ॥ 
प्रतिसमयमदहिगतिना उद्ये बंधे च भवति उत्कृष्टं । 
वंधोदये च जघन्यं अर्न॑तगुणदहीनका कृष्टिः ॥ ५१८ ॥ 
अर्थ--समय समय प्रति सरपकी गतिकी तरह उक्ष तौ उदय ओर .बन्धमे रोती 
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ह तथा जघन्य कृष्टि बन्ध ओर उदयम अनन्तय्ुणा पेता करमल्यि अनुभाग अपेक्षा 
जननी ॥ ५१८ ॥ 
अव संकरमणद्रभ्यका विधान कहते हैः-- 
संकमदि संगहाणं दवं सगहेद्धिमस्स पटमोत्ति । 
तदणुदये संखणुणं इदरेखु हबे जहाजोग्यं ॥ ५१९ ॥ 
संक्रामति संभ्रहाणां द्रव्य सखकाधस्तनस्य प्रथम इति । 
तदबुदये संख्यगुणमितरेषु भवेत्‌ यथायोम्यम्‌ ।॥ ५१९ ॥ 
अर्थ- संग्रह कृषिका द्रव्य है वह अपनी कषायकरे नीचेकी कषायकी प्रथमसंगहक्ृ- 
तक संक्रमण करता है । उसके वाद भोगने योग्य संग्रह कृष्टिमे संख्यातगुणा द्रव्य संक्र- 
मण होता है । अन्यङृषटियोमि यथायोग्य संक्रमण होता है ॥ ५१९ | । 
आगे अनुसमय अपवतेनकी प्रवृत्तिका क्रम कते हैः- 
पडिसमयं संखेजदिभागं णासेदि कंडयेण विणा । 
वारससगहकि्टीणग्गादो किष्टिवेदगो णियमा ॥ ५२० ॥ . 
प्रतिसखमयं संख्येयभागं नाशयति कांडकेन विना । 
द्वादशसंग्रदकृष्टीनामम्रतः कृष्ठिविदको नियमात्‌ ॥ ५२० ॥ 
अर्थ-ङृषटिवेदक जीव दै वह कांडक विना वारह संग्रह ृषटियोके अग्रमागसे स्व 
कृष्टियोके असंख्यात भागको हरसमय नियमसे नष्ट करता है ॥ ५२० ॥ . 
` णासेदि पर्ाणिय गोरं अग्गकिदिषादादे । 
सद्ाणियगोऽच्छं संकमद बाढ घादेदि ॥ ५२९१९ ॥ 
नादायति परानिकं गोपुच्छमग्रकृष्टिवातात्‌ । 
सखस्थानिकगोपुच्छं संक्रमद्रभ्यात्‌ घातयति ॥ ५२१ ॥ 
अथ--जग्रङ्ृष्टिघातसे तो परखान गोपुच्छको नष्ट करता दै भौर संक्रम ॒द्रव्यसे ख- 
खान्‌ गोपुच्छको नष्ट करता दै ॥ ५२१ ॥ 


आयादो बयमहियं दीणं सरिसं कहिपि अण्ण च। 
तम्हा जायद्बा ण होदि सष्णगोउच्छ ॥ ५२२ ॥ 
आयतो व्ययसधिकं हीन सदर छचापि अन्य । 
तस्मादायद्रव्यान्न भवति खसानगोपुच्छम्‌ ॥ ५२२ ॥ 
` अर्थ कहीपर संग्रहकृष्टिम आयद्रभ्यतते व्ययद्रन्य अधिक दे कहीं हीन है कही समानं 
है कहीं दोनोमिंसे एक टी है । इसल्वि यदरन्वसे यान गोएच्छ नदी होता ॥५२२॥ . 
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अव जिसतरह खसान परान गोपुच्छका .सद्धाव होता है वेसे कहते ई; 


घादयदवादो पुण वय आयदसखेत्तदवगं देदि । 

सेसासंखाभागे अणंतभागूणयं ददि ॥ ५२३ ॥ 
घातकद्रन्यात्‌ पुनर्व्ययमायतक्षेत्रद्रन्यकं ददाति । 
रेषासंख्यभागे अर्नतभागोनकं ददाति |} ५२३ ॥ 


क क 


अथे-घातद्रव्यसे व्यय जौर आयतक्षच द्रव्यको देनेसे एक खान गोपुच्छ होता 
हे । शेष असंख्यातभागमे अनन्तभाग कम द्रव्य दिया जाता है यह दूसरा गोपुच्छ 
इञ ॥ ५२३ ॥ 


उदयगदसंगहस्स य मञ्ज्िमखंडादिकरणमेदेण । 
$ भ 
दवेण होदि णियमा एवं सवे समयेसु ॥ ५२४ ॥ 
उदयगतसंग्रहस्य च मध्यमखंडादिकरणमेतेन । 
द्रव्येण भवति नियमादेवं सर्वेपु समयेषु ॥ ५२४ ॥ 
अथ---उदयको प्राप्त संह कृष्टिका इस घात द्रग्यसे दी मध्यमखण्डादि करना होता 
हे । इसतरह समयसमय प्रति सव समयमे विधान होता है ॥ ५२४ ॥ इसप्रकार घात- 
दरभ्यकर एक गोपुच्छ हुभा । | 
अब दूसरा विधान कहते है; 
देद्ाकिटिप्पहदि सकमिदासंखमागमेत्त तु । 
सेसा सखाभागा अतरकिषटिस्स दवं तु ॥ ५२५ ॥ 
अधस्तनचरृष्िप्ररतिषु संक्रमितासंख्यभागमात्नं तु । 
रेषा असंस्यभागा अंतरशृटदरैव्यं तु । ५२५ ॥ 
अथ-संक्रमणद्रव्यका असैख्यातवां भाग द्रव्य नीचेकी कृष्म दिया जाता है जर 
रोष असंख्यात बहुभाग अन्तररृष्टियोका द्रव्य दै इसीसे अन्तरछृष्टिकी जाती है ॥५२५॥ 
वधदवाणंतिमभागं पुण पु्रकिटिपडिवद्धं । 
सेसाणंत भागा अंतरकिटिस्स दवं त ॥५२६॥ 
वंधद्रव्यानेतिमभागं पुनः पूवैकृष्िप्रतिबद्धम्‌ । 
रेषानता. मागा अतरकृष्दरेव्यं तु ।॥ ५२६ ॥ 
अर्थ बन्धदरव्यका अनन्तवां भाग पूरक संबन्धी है जर शेष॒ अनन्त बहुभाग 
अन्तर कृष्ियोक्रा द्रव्य हे । दस द्रभ्यसे नवीन अन्तरङृष्टि की जाती हं ॥ ५२६ ॥ 





रुव्धिसारः । ९१४३. 


कोदस्स पठमकिद्िं मोतच्ूणेकार्गहाणं तु । 
वधणसंकमदवादयुचकिि करेदी इई ॥ ५२७ ॥ 
क्रोधस्य प्रथमकृष्टिं युत्तवा एकादशसंग्रदाणां तु । 
वंधनसंक्रमद्रन्यादपूवकृ्टिं करोति हि ॥ ५२७ ॥ 
अथ-- तरोधकी प्रथम संग्रह कृष्टिके विना रोष ग्यारह संह कृष्ठियोके यथाससभव 
वन्धद्रव्य अथवा संक्रमद्रव्यसे अपूर्वं कृष्टि करता दै ॥ ५२७ ॥ 
सखतीदगुणाणि य पहस्सादिमपदाणि ग॑तूण । 
एङ्षकवंधकिटी फिटीणं अंतरे होदि ॥ ५२८ ॥ 
संख्यातीतगुणानिं च पस्यस्यादिमपदानि गत्वा । 
एकैकर्वधकृष्टिः छृष्टीनामं तरे भवति ॥ ५२८ ॥ 
अर्थ--अवयवकृ्टि्योका असंख्यातवां सागमात्र बन्ध योग्य नहीं है ओर वीच जो 
वधने योग्य हँ उनकी दो कृष्टियोके वीचमे एक अन्तराक है एेसे प्यके प्रथमवर्ममूल- 
मात्र अन्तरालोको छोडकर उन $ृष्टियोके वीचमें एक एक अूर्वृ्टि होती है ॥ ५२८॥ 
दिजदि अणतभागेणुणकमं वंधगे य ण॑तगुणं । | 
तण्णतरे णतयुणुणं तत्तोणतभागूणं ॥ ५२९ ॥ 
दीयते अनेतभागेनोनक्रमं वंधके चानंतगुणम्‌ । 
तदर्नतरेऽनंतगुणोनं ततोऽ्नतभागोनम्‌ ॥ -५२९ ॥ 
अर्थ--अनन्तवे भागमात्रसे घटता द्रव्य दूरी कृष्टि देते है जवतक अपूर्व कृष्ट 
प्राप्त न हो तवतक यह क्रम है । ओर उसके वाद पूर्वृष्टियोमे अनन्तगुणा कम द्रव्य 
दिया जाता है । उप्तके वाद्‌ अनन्तवां भागरूप विरोष घटता क्रमयिये द्रव्य दिया जाता 
है जवतक कि अपूरि प्राप्त न हो ॥.५२९ ॥ इसमकार वन्धङृ्टिका खरूप कह । 
संकमदो किदरीणं संगह किद्टीणमंतरे होदि । 
संगह अंतरजादये किट अंतरभवा असखगुणा ॥ ५३० ॥ 
संक्रमतः कृष्टीनां संम्रहरृष्टीनामंतरे भवति । 
संम्रहे अंतरजातः कष्िरंतमेवा असंख्यरुणा 1! ५३० ॥ 
- अर्थ--संक्रमणद्रव्यसे उत्पन्न हुई अपू$ङृषटियां कितनी एक तो संगरहङृष्ियोके नीचे 
होतीं है ओर कुछ उनके अतरारमे उ्पत्न होती हँ । वहांपर संम्रहछृ्ियोके अन्तराले 
उखत्न हुई ृष्ियोसे जवयव कियोके अंतरार्मे हु ृथियां अरस्वातगुणी ह ॥५३०॥ 





१ “्वेघणदन्वादो पुण चदुसष्टयेमु पटमक्दि । वंधुप्पवकटटोदो दक्स अर्रखयुष्य ॥ यद्‌ 
गापा र पुत्तस्म ६ । 


९४४. रायचन्द्रजेनशाखमाटायाम्‌ । 


संगह्थतरजाणं अयुकिंटि च वधकं का । 
इदराणमंतरं पुण पपदासंखभागं तु ॥ ५३१ ॥ 
संग्रहातरजानामपूवैकृष्टिमिव वंधकृष्टिमिव । 
इतरेषामंतरं पुनः परयपदासंख्यभागस्तु ॥ ५३१ ॥ 
अथे--संम्रहङृष्टियोके नीचे कृष्टि कौं थीं वहां द्रभ्य देनेका विधान अपूरवकृ्टिके समान 
जानना । जर दृस्री कियोका जन्तरारूपसान प्यके वभैमूलक्रा असंख्याततवां भाग 
दे ॥ ५२१ ॥ 
कोहादिकिष्टिवेदगपटमे तस्स य असंखभागं तु । 
णासेदि इ पडिसमयं तस्सासंखेजभागकमं ॥ ५३२ ॥ 
क्रोधादिकृष्टिवेदकभ्रथमे तस्य च असंस्यभागस्तु । 
: नाशयति हि प्रतिसमय तस्यासंख्येयभागक्रमम्‌ ॥ ५३२ ॥ | 
थ--क्रोधकी प्रथमसंम्रहकृष्टिका वेदक जीव प्रथमसमयमे सव कृषियोका अंल्या- 
तवां भागमात्न इृष्टियोको नाश करता है ओर इसीतरह रमसे हरएक समयमे असंख्यातवां 
भागमत्रः पषति जानना ॥ ५२३२॥ 
कोरस्स.य जे पटमे संगहकिद्टिम्हि णटफिटीमो । 
वंधुञ्क्षियकिटीणं तस्स असंखेजभागो इ ॥ ५३३ ॥ 
क्रोधस्य च ये प्रथमे संमरहकृष्टौ नष्टकृष्टयः 1 
~ . ^ , वबंधोज्छितशष्टीनां तस्यासंख्येयभागो हि ॥ ५३३ ॥ 
; अथे--क्रोधकी प्रथम संग्रहङृषटिवेदकके सब कार्म जो कृष्यां घात हुई उनका 
प्रमाणः बन्धुरहित कृष्टियोके प्रमाणके असंख्यातवै भाग दै ॥ ५३२३ ॥ 
कोदादिकिदटियादिष्टिदिम्हि समयादियावरीसेसे । 
ताहे जहण्णुदीरई चरिमो पुण पदगो तस्स ॥ ५३४ ॥ 
` - क्रोधादिकृष्टिकादिखितौ समयाधिकावलीशेषे । 
तन्न जघन्यमुदीरयति चरमः पुनर्वेदकस्तस्य ॥ ५३४ ॥ 
अर्थ--क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी पथमयितिमे समय अधिक आवि शोष रहनेषर 
जघन्यितिकी उदीरणा करता है ओर वहां दी उस वेदकक्रा अन्तसमय होता ६॥५३४॥ 
ताहे संजल्णाणं बंधो अंतोयुुत्तपरिदीणो । 
सत्येष य सददिवसा अडमासन्भटियछवरिसा ॥ ५३५ ॥ 
, तत्र संञ्वलनानां बंधो अन्तयुहूतेपरिदीनः । 
त्वमपि च शतदिवसा अष्टमासास्यधिकषड्षौः ॥ ५३५ ॥ 


छच्िसारः; 1 ` । १४५ 


अ्थ-- वहां संज्वरनका सितिबन्ध अन्तहर्वकम सो दिन दै, पहले चार महीने 
था | ओर उसका यितिसत्व अन्तर्मुहतेकम माठटमदीना अधिक्र छह वर्ष है, पहले आढ- 
वषे थासो घटकर्‌ इतना रहा ॥ ५३५ ॥ 
घादितियाणं वधो दसवासं तोयुहत्तपस्हिणा । 
सत्तं संखं वर्सा सेसाणं संखऽसंखवस्साणि ॥ ५३६ ॥ 
घातित्रयाणां वंधो दशवष अंतयद्रपरिदीनाः । 
` सत्वं संख्यं वपां; रेषाणां सख्यासंख्यवपोंः ।॥ ५३६ ॥ 
अथे--घातिकर्मोका यित्तिवन्ध अन्तमहूतकम दशवषमात्र हं ओर उनका यितिसत्व 
संस्यातहजार वपेमात्र है तथा अघातिकर्मोका सितिवन्ध संख्यातहजार वषैमात्र है ओर 
आयुके विना तीन जघातियायोका यितिसतच्च असंख्यातवषमात्र है ॥ ५३६ ॥ इसप्रकार 
करोधकीं प्रथमसंग्रह ृष्टिवेदकका कथन करिया | 
से काठे फोदस्स य विदिथादो संगा पटमणिदी । 
कोहस्स विदियसंगहकिषटिस्स य देदगो होदि ॥ ५३५७ ॥ 
खे कारे कोधस्य च द्ितीयतः संग्रहात्‌ प्रथमथितिः। 
ऊोधस्य दहितीयसंम्रहकृटेश्च वेदको भवति ॥ ५३७ ॥ 
अथं--उ्तके वाद अपने कारम क्रोधकी द्वितीयसंग्रदश््टिसे जपकर्षणकर उदयादि 
गुण्रेणीरूप प्रथमखिति करता है वहापर दी करोधकी द्वितीयसंम्रह कृ्टिका वेदक होता 
६ ॥ ५२५७ ॥ 


कोहस्स पटमसंगदहफिटिस्सावरिपमाण पटमटिदी । 
दोसमणदुजावल्णिवकं च वि चेउदे ताहे ॥ ५३८ ॥ 
क्रोधस्य प्रथमसंघहकृष्ेरावलिप्रमाणं प्रथमस्ितिः । 
दिसमयोनव्यावकिनवकं चापि चतुदश तत्र ॥ ५३८ ॥ 
अ्थं--करोधकी प्रथमसंग्रहङृटिकी प्रथमखितिम उच्छि्टावलिमिात्र निषेक भीर द्िती- 
यसितिमे दो समय कम दो आावटिमात्र नवकसमयवप्रवद्धद्प निपेक् योप सत्प रहते 
हं उसकालमे करोधकी द्वितीयसंयहङणिका द्रव्य चोदहगुण। दोलाता दै ॥ ५३८॥ 
पठमादिसंगदहाण चिमे फाटि तु विदियपहुदीणं । 
देद्य सवं देदि हु मज्खे पुवं व इमिभागं ॥ ५३९ ॥ 
प्रथमादिसंग्रहाणां चरमे फार्ट तु द्वितीयप्रभुतीनाम्‌ 1 
अधस्तन सर्वं ददाति हि मध्ये पू इव एकभागम्‌ ॥ ५३९ ॥ 


ष ४ षि पे ॥ न च 
अधे--प्रधमादिंगरह छष्टियोके अन्तस्मयनं जो संक््मण द्रव्छ्प प्ाटि उक 
द. खा, १९ । 


१४६ रायचन्द्रजैनदाखमारायाम्‌ | 


क १ 


द्वितीयादि संग्रहकृषटियोके नीचे व देते है ओर मध्यम पूर्ववत्‌ एक भागको देते 
है ॥ ५३९ ॥ | 
कोदस्स विदिथकिष्टी बवेदयमाणस्स पढमकिषिं बा । 
उदओ वंधो णासो अपुकिटटीण करणं च ॥ ५४० ॥ 
क्रोधस्य द्वितीयकं वेदकस्य प्रथम कृष्टिरिव । 
उदयो वंधो नारो अपूवैकृष्टीनां करणं च ॥ ५४० ॥ 
अथे--क्रोधकी द्वितीयसंग्रह कृषिका वेदक जीवके उदय, बंध, घात ओर अपूथैकृष्टि- 

योका करना इ्यादि विधान प्रथमसंम्रहकृष्टिके समान जानना चाहिये ॥ ५४० ॥ 


कोहस्स विदियसंगदहकिटी वेदंतथस्स संकमणं । 
सष्ाणे तदियोत्ति य तदणंतर हेदटिमस्स पटमं च ॥ ५४१ ॥ 
क्रोधस्य द्ितीयसंग्रहकृ्टिं वेयमानसय संक्रमणं । 
स्वस्थाने ठृतीयांतं च तदनतरमधस्तनस्य प्रथमं च | ५४१ ॥ 
अर्थ क्रोधकी द्वितीयसंग्रष्ृ्िके वेदकके खान ( चिवक्षितकषाय ) म संक्रमण 
टोवे तो तीसरी संग्रह पर्वत होता दै ओर परखान अपने नीचेकी कपायकी प्रथमसं- 
ग्रह कृष्ठिमे दोता दै ॥ ५४१ ॥ 
पटमो विदिथे तदिये हेष्टिमपदढमे च पिदियगो तदिये । 
भ भ भ भ [) 
टेद्धिमपटमे तदियो हेद्िमपढमे च संकमदि ॥ ५४२ ॥ 
प्रथमो द्वितीये वतीये अधस्तनग्रथमे च द्वितीयकस्तृतीये । 
अधस्तनप्रथमे वृतीयोऽधस्तनम्रथमे च संक्रामति ॥ ५४२ ॥ 
अर्थ--विवक्षितकपायकी पटी संग्रहरृ्टिका द्भ्य अपनी दूसरी तीसरी ओर नीची 
कपायकी पटी संग्रहृ संक्रमण करता दे, दूसरी संम्रह कृषिका द्रव्य अपनी तीसरी 
जर नीचठी कपायकी पटी संग्रहक्रधिमें संक्रमण करता है ओर तीसरी रसग्रह छृटिका 
द्रव्य नीची कपायकी पटी संमरदृषटिमे दी संक्रमण करता हे ॥ ५४२ ॥ 
कोहस्त पटमकिष्टी सुण्णोत्ति ण तस्स अस्थि सकमणं । 
. सो्भतिमकिद्टिस्स य णि पडित्थावणृणादो ॥ ५४३ ॥ 
ऊोधस्य प्रथमद्रृष्टिः द्या इति न तस्यासि संक्रमणं । . 
लोभांतिमदृषरे्च नासि प्रतिस्यापनमूनतः । ५४३ ॥ 
अर्थ कोधकी प्रथम संग्रहछ्रष्रि तो दत्य दुद दसि उसका संक्रमण नदीं दता 
ओर लोमरी तीसरी गग्रहकृणिक्ा भी संक्रमण नहीं होता, क्योकि उट्टे संक्रमणका 


जगा र्‌ | ५९३ ॥ 


ख्च्िसार} १४७५ 


जस्स कसायस्स जं किटि बेदयदि तस्स तं चेव । 
सेसाण कसायाणं पढमं किटि ठ वंधदि इ ॥ ५४४ ॥ 
यस्य कपायस्य यां कृं वेदयति तस्य तां चैव । 
देपाणां कपायाणां प्रथमां कृष्टं तु वध्नाति हि ॥ ५४४ ॥ 


अर्भ जिस कषायकी जिस संम्रहकृष्टिको भोगता हे उस कषायकी उसी संग्रहङृ्टिको 
वांता है । अर शेष कषायोकी प्रथमसंग्रह कृष्टिको वांता है एेसा नियम है ॥ ५४४ ॥ 


माणतिय कोहतदिये मायालोहस्स तिथतिये अहिया । 

संखगुणं वेदिजे अंतरकिटी पदेसो य ॥ ५४५ ॥ 
मान्ये कोधतृतीये सायालोभस्य तधरिकत्रिके अधिका । 
संख्यगुणं वेद्यमाने अतरृष्टिः प्रदेरब्ध ॥ ५४५ ॥ 


अर्थ--अवयवङ्ृ्टियोके द्रभ्यका जस्पयहुतव एसे दै करि मानकी तीन, क्रोधक्री तीसरी 
जर माया ोभकी तीन तीन इनमे विशेष अधिक अवयव कृष्टियोका तथा प्रदेशोका 
( परमाणुओंका ) प्रमाण है । जर वेचमान ( भोग्य ) क्रोधकी दूसरी कृषिं सैख्यातगुणा 
है ॥ ५४५ | 
द्‌ 
वेदिजादिद्टिदिए समयाहियञावटीयपरिसेसे । 
त त 
ताहे जहण्णुदीरणचरिमो पुण वेदगो तस्स ॥ ५४६ ॥ 
वेदयमानादि सितौ समयाधिकावलिकपरिरेपे । 
तत्र जघन्यो दीरणचरमः पुनः वेदकस्तसख । ५४६ ॥ 
अ्थ- निस सं्रदङ्ृ्िको वेदता है उसकी प्रथमखितिमं दो अवलि दोष रहनेषर 
आगार प्रत्यागालुका नार होता है जर समय अधिक आवक्ति दोप रहनेपर जघन्यभ्धि- 
तिका उदीरक तथा वेदकका अन्तसमय होजाता दै ॥ ५४६ ॥ 
ताहे संजरुणाणं वधो अंतोयुहुत्तपरिदीणो । 
सन्तोपि य दिणसीदी चउमासच्महियपणवस्सा ॥ ५४७ ॥ 
तत्र संञ्वट्नानां वधो अंतयुहुतेपरिदीनः । 
सत्त्वमपि च दिनारीतिः चतुमांसान्यधिकषंचवपाः ॥ ५४७ ॥ 
अथै-- वदां संज्यठनचारका यितिवन्ध अन्तरहर्सकम अग्सी दिन ट घर्‌ उनका 
सत्त्व भी अन्त्हर्वकम चारमास अधिक पांचवर्षमात्र दै ॥ ५४७ ॥ 
घादितियाणं चधो वासपुधत्त त॒ सेरपवडीणं । 
श ७ भ ~~ # [क्ष [द 
चस्साणं सङेलसदस्साणि दवति णिचमेण ॥ ५४८ ॥ 


१४८ - रायचन्द्रजैनशाखमालायाम्‌ । 


घातित्रयाणां वंधो वषष्थत्वं तु रेषप्रकृतीनाम्‌ । 
` वषोणां संख्येयसदखाणि भवंति नियमेन ॥ ५४८ ॥ 
अथे- तीन घातियाओंका सितिबन्ध प्रथक्त ( तीनके उप्र › वर्षमात्र है भौर रोष 
अघातियाओंका यितिवन्ध संस्यातहजार वरपमात्र नियमसे है ॥ ५४८ ॥ 
` घादित्तियाणं सत्तं संखसहस्साणि होति बस्ताण । 
तिष्ट पि अघादीण वस्साणि असंखमेत्ताणि ॥ ५४९ ॥ 
धातिच्रयाणां सत्वं सख्यसहस्राणि मर्व॑ति वर्षाणां । 
त्रयाणामपि अघातिनां वौ असंख्यमाच्राः ॥ ५४९ ॥ 
अथे-- तीन घातियाओोका खितिसच्व संख्य।तहजार वषं है जौर आयुके विना तीन 
जघातियाथोंका यितिसत्व अरसंख्पातवर्षमात्र है ॥ ५४९ ॥ | 


से कारे कोहस्छ य तदिथादोे संगहादु पठमशिदी । 
अते संजलुणाणं वधं रत्तं दुमास चउवस्सा ॥ ५५० ॥ 
सवे कारे क्रोधस्य च ठदृतीयतः संग्रहात्‌ प्रथमसितिः | 
ञते संज्वलनानां बंधं सन्तं द्विमासं चतुवेषौः ॥ ५५० ॥ 
अर्थ--उसके वाद अपने कालम कोधकी तीसरी संमहङषटिका वेदक होता है उस 
वेदककालसे आवक जधिकमा्र प्रथमयिति . करता है । सौर वहां जन्तसमय॒मे संज्वलन 
चारका सितिबन्ध दो महीने तथा सितिसत्व चार वर्षमात्न जानना } रोषकर्मोक। पूववत्‌ 
६ ॥ ५५० ॥ 


से काठे माणस्य य पठमादो संगहादु पठमशिदी । 

माणोदयजद्धाए तिभाथमेत्ता इ एटमषिदी ॥ ५५१ ॥ 
ख काठे मानस्य च प्रथमात्‌ संग्रहात्‌ प्रथमधितिः। 
मानोदयाद्धायाः चिमागमाच्रा हिः प्रथमसितिः ॥ ५५१ ॥ 


अथे--उसके वाद अपने कालम मानकी प्रथमसंग्रहकृष्टिकीं युणश्रेणीरूप : प्रथमथिति 
करता है । वह मानके वेदकक्राख्का तीसरा भाग आवकिसे अधिक उस प्रथमयितिका 
प्रमाण हे । वहां मानकी प्रथमसंग्रदकृष्टिका वेदक होता ह ॥ ५५१. ॥ . 


कोहपटमं च माणो चरिमे अतोयुडत्तपरिदीणो । 

दिणमासपण्णचत्तं वंधं सत्तं पिसजल्णगाणं ॥ ५५२. ॥ 
कोधप्रथमं व. मानः चरमे अतमृदहूतपरिहीनः = 

,, दिनमासप॑चाराचत्वाररिरात्‌ वंधः सत्त्वं त्रि संञ्वखनानाम्‌ ॥ ५५२ ॥ 


ठन्धिसांरः अ | ˆ१४९ 


अर्थ--करोधकी पथमसंमह्ृष्िके वेदककी तरह मानकी प्रथमसंरहङृ्टिका वेदकवि- 
धान जानना । जर अन्तसमयमे कोधके विना तीन संञ्वरनका यितिबन्ध अन्त्ुहूर्तकम 
पचास दिन है जौर खितिसत्व अन्तयुहक्षकम चाठीस महीनेमात्र है ॥ ५५२ ॥ 
बिदिथस्स माणचरिमे चत्त वततीसदिवसमसाणि । 
जंतोम॒दुत्तदीणा वधो सत्तो तिसंजरुणगाणं ॥ ५५३ ॥ 
द्वितीयस्य मानचरमे चत्वारिदातट्रा्िरात्‌ दिवसमासाः । 
अतह दीना वधः सन्तं त्रिसंञ्वलनानाम्‌ ॥ ५५३ ॥ 
अर्थ-मानकीं दूसरी संग्रदकृष्टिके वेदकके अन्तसमयमें तीन संज्वरनका सितिवन्ध 
जन्तयुहूतैकम चाढीस दिन ओर सितिसत्व अन्तरखहूर्ैकम वत्तीस मदीनेमात्र दै ॥५५६॥ 
तदियस्स माणचरिमे तीस च्डवीस दिवसमासाणि । 
तिण्हं संजरखणाणं ठिदिवंधो तह य सत्तो य ॥ ५५४ ॥ 
तृतीयस्य मानचरमे त्रिशत्‌ चतुर्विात्‌ दिवसमासाः । 
त्रयाणां संञ्वख्नानां सितिवंधस्तथा च सत्वं च ॥ ५५४ ॥ 
अथ--उसके वाद मानकी तीसरी संग्रहशृिवेदकके जन्तसमयमें तीन ॒संज्वरनका 
सितिवन्ध अन्त्हुतेकम तीस दिन भौर सितिसत्व अन्तसुदहतैकम चौबीस ` महीने मात्र 
होत्रा है ॥ ५५४ ॥ 
 पटठमगमायाचरिमे पणवीसं वीस दिवसमासाणि । 
अतो॒हृत्तदीणा बंधो सत्तो टुसंजख्णगाणं ॥ ५५५ ॥ 
प्रथमगमायाचरमे पचविंदातिः विद्तिः दिवसमासाः | 
अतसुदरतेदीना दंधः सत्वं द्विसंञ्वटनकयोः ॥ ५५५ ॥ 
अ्--मायाकी प्रथमसंहकृष्टि वेदकके अन्तस्षमयमें संज्वटन माया लोम इन दोक 
सितिवन्ध अन्तखहूर्तकम प्चीस दिन सौर खितिसत्व अन्तर्बुहकम वीस महीनेक 
॥ ५५५५ | 
विदियगमायाचरिमे वीसं सोर च दिवस्मासाणि । . 


जंतोसुदुत्तदह्ीणा चंधो सत्तो दुसंजट्णगाणं ॥ ५५६ ॥ 
दितीययमायाचरमे विद्यं पोडश्च च दिवसमासाः} 


£ "4 
अथध--मायकी दृसरी संमटङ्किवे जन्तयनय्न्‌ द संञ्वन्नोद्धि सितिदन्य 


अन्तगतम्‌ स्स दिन्‌ ट्‌ तर्‌ सतिसत्य अन्तमुद्ुतेकम सः नहं] | 
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तदियगमायाचरिमे पण्णरवारसय दिवसमासाणि । 
दोण्डं संजरुणाणं डिदिवंधो तह य सत्तो य ॥ ५५७ ॥ 
तृतीयकमायाचरमे पंचदशद्रादरा दिवसमासाः | 
द्योः संञ्वरनयोः सितिवधस्तथा च सन्त्व च ॥ ५५७ ॥ .. 
अथं--मायाकी तीसरी संम्रहकृष्टिवेदकके अन्तसमयमे दो संज्वलनौका सितिवः 
अन्तथहूतेकम पन्द्रह दिन है जौर यितिसत्व अन्तरयहतंकम वारह महीने है ॥ ५५७ 
मासपुधत्तं वासा सखसहस्साणि वंध सत्ते य । 
घादितियाणिदराणं संखमसंखेजवस्साणि ॥ ५५८ ॥ 
मासप्रथक्त्वं वपोः संख्यसहसखराः; वधः सत्त्वं च । 
घातिच्रयाणामितरेषां संख्यमसंख्येयवपौः 1} ५५८ ॥ 
अर्थ-- तीन घातिया्ओका सितिबन्ध प्रथक््वमासप्रमाण है ओर ितिसचव सस्य 
तहजार वर्षमात्र है । तथा तीन अघातियाओंक। सितिषन्थ संस्यातवर्भमात्र है ओर शि 
तिसच्च असंरयातवर्षमात्र है ॥ ५५८ ॥ 
रोदस्स पठमचरिमे रोहस्संतोयुइत्त ब॑धदुगे । 
दिवसपुधत्तं वासा संखसहस्साणि घादितिये ॥ ५५९ ॥ 
छोभस्य प्रथमचरमे रोभस्यांतसुहूतं व॑धद्टिके । 
दिवसप्रथक्त्वं वषः संख्यसदसा घातित्रये ॥ ५५९ ॥ 
अर्थ--रोभकी प्रथमसंमरहकृधिेदकके अन्तप्तमयम संज्वरनकोभका खितिबन्ध अथः 
खितिसच्व अन्तशुहृष है परंतु ब्धसे सत्व संख्यातगुणा हे । ओर तीन घातियार्ओव 
यितिबन्ध प्रथक्छदिनमात्र तथा सितिसच्व संख्यातहजार चप है ॥ ५५९ ॥ 
सेसाणं पयडीणं वासयुधत्तं त होदि टिदिषधो । 
ठिदिसत्तमसंखेजा वस्साणि हवति णियमेण ॥ ५६० ॥ 
देषाणां प्रद्तीनां षषे्रथक्त्वं तु भवति सितिबंधः 
सितिसकवमसंख्येथा वष भवंति नियमेन ॥ ५६० ॥ 
अथे-रोष तीन अधातियाोका सितिबन्ध प्रथक्स्ववषेमात्र है मीर सितिसत््वं असं 
ख्यातवषेमात्र नियम॑से होता ह ॥ ९६० ॥ 
से कारे खोहस्स य विदियादो संगहादु पठमटिदी । 
ताहे सुदुमं किट करेदि तचिदियतदियाद्ये ॥ ५६१ ॥ 
खे कारे छोभस्य च द्वितीयतः संग्रहात्‌ प्रथमयितति; । 
तन सध्या कथि कसति तरितीयतव्तीयतः | ५६१ ॥ 


रच्धिसारः । १५१ 


अ्थ--उसके वाद अपने कालम कोमकी दितीयसेग्रहछृषिसे गुणश्रेणिूप प्रथमसिति 
करता है उसक्रा प्रमाण दोष अनिवृ्तिकरणकार्के सावछिमात्र अधिक है । जर उसीका- 
रुमे रोभकी द्वितीयसंमकष्टि ओर तृतीयसंग्रहकृ्टिसे सृष्ष्म अनुभाग शक्तिवाटी सृदम- 
कृष्टिको करता दै ॥ ५६१ ॥ 
ठोहस्स तदियसंगहकिट्रीए देष्रो अवद्यण । 
स॒हुमाणं किद्टीणं कोहस्स य पठमकिटिणिभा ॥ ५६२ ॥ 
छोभख वृतीयसंग्रहकृ्टया अधस्तनतो अवस्थानम्‌ । 
सृष््मानां कृष्टीनां क्रोधस्य च प्रथमकृष्िनिमा ॥ ५६२ ॥ 


अ्थ--उन सक्षङ्ृियोका लोकी तीसरी संमहङृटिके नीचे अवखान दै जर बे 
सूकष्मकृिकां कोधकी प्रथमङृशिके समान दै ॥ ९६२ ॥ 


कीहस्स पटमकिदी कोहे छुद्धे इ माणपटमं च । 
माणे दधे मायापटमं मायाए संदधे ॥ ५६३ ॥ 
रोहस्स पटठमकिटरी आदिमसमयकदस॒हमकिदी य । 
जहियकमा पचपदा सगसंखेजदिमभागेण ॥ ५६४ ॥ 
फरोधस्य प्रथमकृष्टिः क्रोधे श्चुच्धे तु मनिप्रथमं च । 
माने क्षुव्धे मायाप्रथमं- मायायां संश्चुन्धायाम्‌ ॥ ५६३ ॥ 
लोभस्य प्रथमकृष्टिरादिमसमयकृतसृदमकृष्िश्च । 
अधिकक्रमाणि पंचपदानि खकसंख्येयभागेन ॥ ५६४ ॥ 


अथे--क्रोधकी प्रथमसंग्रहकी सवयवकृ्टियां थोड़ी हेः । कोधकी तीनीं सग्रह कृथियां 
मानकींके ऊपर मिकानेसे मानकी प्रथमसंग्रटकी अवयवकरृ्टियां अधिक हँ । मानकी तीनों 
एृष्टियां मायाके ऊपर मिरानेसे मायाकीं प्रथमसं्रहकी अवयवकृ्ियां पिक दँ, मायाकीं 
तीनां संग्रहकृष्टियां लोभके ऊपर मिटानेसे सेभकी प्रथमसंग्रहकी जवयवङ्कषटि विरोप अधिक 
ह । इसतरह य पांच खान संख्यातवां भाग जपिक क्रमलिये जानना ]} ५६३ । ५६४ ॥ 


सुहमाओ किदटीम पडिसमयमसंखगुणविदहीणाधो । 

दबमसंखेलगुणं विदिवस्स य टोदचरिमोतति ॥ ५९५ ॥ 
सुमा: कृष्टयः प्रतिसमयमसस्यराणदिदीनाः । 
द्रव्यमसंस्येयरुणं द्वितीयसख च लोभयरम इति ॥ ५६५ । 


4 


अथ--रक््मरषियां शमस समय समय प्रति स्त्यात्तयुधा कनद | र्‌ दय सम्या 
पुता द्वितीयसमयसे देकर लोमी सक्हृणिक जन्त जानन ॥ ५६५ ॥ 


९५२ रायचन्द्रजेनसाखमाटायाम्‌ । 


` दवं पठमे समये देदि इ सुहमेसणंतभायुणं । 

 शूटपदटमे असंखगुणूणं तत्तो अणंतभागूणं ॥ ५६६ ॥ 
द्रव्यं प्रथमे समये ददाति हि सूक्ष्मेष्वनंतभागोनम्‌ । 
स्थूरप्रथमे असंख्यगुणोनं ततो अनेतभागोनम्‌ ॥ ५६६ ॥ 


अर्भ सूकमङृष्टिकरणकालके प्रथमसमयमे सूक्षमकृष्टिकी जघन्ये लेकर अनन्तां 
भाग घरता इ क्रमस्य, उक्कृष्ट सूक्ष्मङृष्टिसे प्रथम्‌ जयन्यवादर कृष्म अर्दस्यातयुणा 
घटता जर उससे द्वितीयादि बादर कृष्टियोमे अनन्तवां भाग घटता करमल्ि द्रव्य दिया 
जाता है ॥ ५६६ ॥ इसतरह प्रथमसमयमे सूक्ष्मकृष्टिकी प्ररूपणा समाप्त हुई । 
विदियादिसु समयेखु अपुबायो पुवकि्िदेद्यभो । 
पुवाणमंतरेखुवि अंतरजणिद्‌ा असंखगुणा ॥ ५६७ ॥ 
द्वितीयादिषु समयेषु अपूवौः पूवेश्ष्टयधस्तनाः । 
ूर्वासामंतरेष्वपि अंतरजनिता असंख्यगुणाः ॥ ५६७ ॥ ` 
अर्थ-- द्वितीय आदि समयो पूर्वं ( नवीन ) सृष्षमङृष्ियां पूर्कृष्टियोके नीचे की 
जातीं है जौर उनके वीच वीच अन्तर छृषियां की जातीं है । वहां मधन ङष्ियोसे 
अन्तरङृष्टियोका प्रमाण असंख्यातगुणा है ॥ ५६७ ॥ | 
दवगपढमे सेसे देदि अणुवेसणतमागरणं । 
युवापुबपवेसे असंखमामूणमहियं च ॥ ५६८ ॥ 
द्रव्यगप्रथमे रोषे ददाति अपूरवेष्वनंतभागोनम्‌ । 
पूवोपूवेम्रचेशे असंख्यभागोनमधिकं च ॥ ५६८ ॥ 


ध द्ितीयादि सम्योमे प्रथमसमयकी तरह द्रव्य दिया जाता है | विरोष इतना दै 
कि सृष्षकृष्टिके  द्रव्यको अधस्तन अपूवङ्ृष्टियमे अनन्तवां भाग घटता इञा क्रमलियि 
पूवैकृष्टिके प्रवेरामे अंसंस्यातवां भागमात्र घटता य।र अपूवेकृष्टिके प्रवेश होनेपर असंख्या- 
तवां भागमान्र अधिक द्रव्य दिया जाता हे ॥ ५६८ ॥ 

| पटमादिस दिस्खकम युहमेयु अणतभागदीणकर्थ । 
वादरकिद्टिपदेसो असखगुणिदं तदो दीणं ॥ ५६९ ॥ 
"` , प्रथमादिषु दर्यक्रमं सृष्ष्मष्वर्नतभागहीनक्रमम्‌ । 
वादरछृष्टिप्रदेशो असंख्यगुणितस्ततो दीनः ॥ ५६९ ॥ 

ध प्रथमादिसमयोमिं दयमान द्रव्यका क्रम सृक्षकृषटियोम अनन्तगुणा धरता क्म- 
चख्यि.है । उसके. वाद. द्वितीयादि द्वितीयसंम्रहकी अन्त वादरकृष्टिपयैतं इदयमानद्रव्य जन- 
न्तयुणा घटता क्रमर्यि हे एेसा जानना ॥ ५६९ ॥ ,. -:,; . .. । 


छटन्धिसारः । १५३ 


 लोहस्स तदियादो खहमगदं विदियदो दु तदियमदं । 
विदीयादो स॒हमगदं दवं सखेजशुणिदकमं ॥ ५७० ॥ 
लोभस्य चृतीयतः  सृष््सगतं द्वितीयतस्तु दृतीयगतं । 
दितीयतः सृष््मगतं द्रव्यं संख्येयगुणितक्रमम्‌ ॥ ५७० ॥ 


अर्थ--रोभकी तीसयी संगरहक्ृटिसे सृक्ृष्टिरूप परिणत हभ द्रव्य थोड़ा है उस 
द्वितीयसंमहृ्टिसे तीसरी संग्रह छृषटिरूप परिणत द्रव्य संख्यातगुणा दे जौर लोभकी 
द्वितीय संग्रहे सृष्मकृिरूप परिणत द्रव्य संख्यातगुणा ह ॥ ५७० ॥ 
किद्टीवेदगपदमे कोहस्स य विदिथदो दु तदियादे । 
माणस्स य पठमगदो माणतियादो इ माणपढमगदो ॥ ५७१ ॥ 
मायतिगादे खोभस्सादिगदो रोभपटमदो धिदियं । 
तदियं च गदा दवा दसपदमद्धियकसा होंति ॥ ५७२ ॥ 
करष्टिवेदकप्रथमे क्रोधस्य च दितीयतस्तु दृतीयतः । 
मनस्य च ग्रथमगतं सानत्रयात्‌ ठु सानप्रधसगतः ॥ ५७ १॥ 
मानचिकात््‌ खोभस्यादिगतो छोभप्रथमतो द्वितीयं । 
तृतीयं च गतानि द्रव्याणि ददापदमधिकक्रमाणि भ्वति ॥ ५७२ ॥ 


अथं- बादरङृिविदककालके प्रथमसमयमें कोधकी द्ितीयसंमह हृष्टे मानकी प्रथम- 
संगरहृ्टिमे संक्रमण हुजा द्रव्य थोड़ा है, उससे कोधकी तीसरी सेरदकृषटिसे मानक पय- 
मसंग्रहरृ्िमि संक्रमण हु द्रव्य विदोष अधिक है, उससे मानकीं प्रथम सब्रह्म 
मायाकी प्रथमर्स्रहम संक्रमण हुथा द्रव्य विदोप जयपिक् है, उपते मानकी दृक्री सरद 
कृषटिसे मायाकी परथमसेमहङ्ृधिमिं संक्रमण हुञा द्रव्य विग्रेप जधिकर टै, उससे मानकी 
तीसरी संग्रदरृ्टिसे मायाकी प्रथमसंमरहङृष्टिमिं संक्मण टुजा दव्य विदोप अधिक 
उस मायाकी प्रथमसंमरहकृष्टिसे लोभकी प्रथमसंमटशृषिनें संज्मण हुखा द्व्य दिटोप 
सधिक है, उस मायाकी दूरी संरृष्टिते लोभष परथमसमटटिन संक्रमण हुषा 
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१५२ रायचन्द्रजैनराखमारायाम्‌ | 


दवं पदमे सभये देदि इ सुहभेशणंतभायूणं । 

धूरपदढमे असंखगुणूणं तत्तो अणंतभागूणं ॥ ५६६ ॥ ` 
द्रव्य प्रथम समय ददातष्ट सृष्ष्मेप्वनंतमागोनम्‌ | 
स्थूलप्रथमे असंख्यगुणोनं ततो अर्न॑तभागोनम्‌ ॥ ५६६ ॥ 


अ्थे-- सूक्ष्मकृष्टिकरणकालके प्रथमसमयमें सष्ष्मकरृ्टिकी जघन्यक्ृणटिसे लेकर अनन्तवां 
भाग घटता हु क्रमल्िये, उक्ष सूष्ष्मकृ्टिसे प्रथम जवन्यवाद्र्‌ .कृष्टिमे असंख्यातयुणा 
घटता जर उससे द्वितीयादि बादर कृष्टियोमे अनन्तवां भाग धरता कमलियि द्रय दिया 
जाता है ॥ ५६६ ॥ इसतरह प्रथमसमयम सूष्ष्मकृषटिकी प्ररूपणा समाप्त हुई । 
विदियादिस्च समयेषु अपुवाभो युवकिष्टहेह्यो । 
पुचाणमंतरेखुवि अंतरजणिदा असंखगुणा ॥ ५६७ ॥ 
दितीयादिषु समयेषु अपूवौः पूवेकृटयधस्तनाः । 
ूर्वासामं तरेष्वपि अंतरजनिता असंख्यगुणाः ॥ ५६७ ॥ 
अर्थ-- द्वितीय दि समयमे अपूर्वं ( नवीन ) सूष्षमक्ृषटियां पूर्वकृषटियोके नीचे की 
जातीं है ओर उनके वीच वीचमे अन्तर कृष्टियां की जातीं हँ । वहां अधस्तन कृषटियोसे 
अन्तरङृष्टियोँका प्रमाण असंख्यातगुणा है ॥ ५६७ ॥ 
द गपडढमे सेस देदि अपुबेसर्णतभागूणं । 
युचापुवपवेसे असंखभागूणमहियं च ॥ ५६८ ॥ 
दरव्यगम्रथमे रोषे ददाति अपूरवेष्वनंतमागोनम्‌ । 
पूवोपूवेपरवशे असंख्यभागोनमधिकं च ॥ ५६८ ॥ 
अर्थ- द्वितीयादि समयोमै प्रथमसमयकी तरह द्रभ्य दिया जाता है । विदोष इतना दै 
कि सूष्ष्मकरष्टिके. द्रभ्यको अधस्तन अपूवेकृषटियोमे अनन्तवां भागे घटता हु क्रमरिये 
पूवैकृष्टिके प्रवेशमे अंसंख्यातवां भागमात्र घटता ओर अपूवेङृष्टिके प्रवेश्च होनेपर असंख्या- 
तवां भागमान्र अधिक द्रव्य दिया जाता ह ॥ ५६८ ॥ ॥ । 
॑ पटमादि दिस्छकम सुहुमसु अणतभागदणकम । 
वांदरकिद्टिपदेसो अस्खगुणिदं तदो द्यीणं ॥ ५६९ ॥ 
`` . म्रथमादिषु दस्यक्रमं सूक्ष्मेष्वनतभागदीनक्रमप्‌ । । 
चाद्रछृष्िप्रदेशो असंस्यगुणितस्ततो दीनः ॥ ५६९ ॥ 
अथे- प्रथमादिस्मयोमें ददयमान द्व्यका क्रम सूष्ष्मकृष्ियोमे अनन्तगुणा घटता क्रम- 
स्यि. दै । उसके. वाद. द्वितीयादि द्वितीयसंग्रहकी अन्त वादरकृष्टिपयैतं इदयमानद्रव्य अन- 
न्तगुणा घटता क्रमस्य है देसा जानना ॥ ५६९ ॥ . | - : 


छन्िंसारः । । १५६ 


 छोहस्स तदिथादो सुहमगद विदियदो इ तदियगर्द । 
विदीयादो सुहुमगदं दवं संखेजगुणिदकमं ॥ ५७० ॥ ` 
कोभ दतीयतः ` सूष््मगतं द्वितीयतस्तु दतीयगतं । 
द्ितीयतः सूष््मगतं द्रन्यं संख्येयगुणितक्रमम्‌ ॥ ५७० ॥ 


 अथे--रोभकी तीसरी संगहक्ृष्टिसे सृक्षमकृष्टिरूप परिणत हुभा द्रभ्य थोडा है उस 
द्वितीयसंमहकष्टिसे तीसरी संग्रह कृष्टिङूप परिणत द्रव्य संख्यातगुणा है ओर रोभकी 
द्वितीय संअ्हङ्कष्टिसे सूष्षमकृ्टिरूप परिणत दव्य संख्यातशुणा है ॥ ५७० ॥ 
किद्टीषेदगपढमे को्दस्स य विदियदोे टु तदियादो । 
माणस्सय पटमगदो माणतिय्यो स माणपहमगदो ॥ ५५७१ ॥ 
मायतिगादो खोभस्सादिगदो रोभपटमदोे विदियं । 
` तदियं च गदा दवा दसपदमद्धियकमा होंति ॥ ५७२ ॥ 
कृष्िवेदकप्रथमे क्रोधस्य च द्ितीयतस्तु दरीयतः । 
मानस्य च प्रथमगतं मानत्रयात्‌ तु सानप्रथमगतः ।॥ ५७१ ॥ 
मानत्रिकात्‌ छोभस्यादिगतो लोभग्रथमतो द्वितीयं । 
ठृतीयं च गतानि द्रव्याणि दरापदसधिकक्रमाणि सवतिः ॥ ५७२ ॥ 


भर्थ- वादरङ्ृधिविदककालके प्रथमसमयम करोधकी द्वितीयसंगरह कृ्टिसे मानकीं प्रथम- 
संग्रहकृष्टिमे संक्रमण हुआ द्रव्य थोडा हे; उससे करोधकी तीसरी संग्रहकृष्टिसे मानकी प्रथ- 
मसंगरहकृष्टिमे संक्रमण हुमा द्रव्य विरोष अधिक दहै, उससे मानकी प्रथम संम्रहङृषटिसे 
 मायाकी प्रथमर्सयहम संक्रमण हुआ द्रव्य विष अधिक दै, उससे मानकी दूसरी संग्रह- 
ङृष्टिसे मायाकी मरथमसंगरहङृष्टिमे संक्रमण हुजा द्रव्य विरोष अधिक है, उससे मानकी 
तीसरी संग्रहकृष्टिसे मायाकी प्रथमसं्रहङ्ृ्िम्‌ संक्रमण हुआ द्रव्य विरोष अधिक है, 
उस मायाकी प्रथमसंग्रहङृष्टिसे लोभकी पथमसंग्रहङृष्टिमं संक्रमण हुञा द्व्य विदनेषः 
अधिकं हे, उस मायाकी दूसरी संग्रहङृष्टिसे रोभकी प्रथमसंग्रहङृष्टिमे संक्रमण इभा 
प्रदेश विशेष अधिक है, उससे मायाकी तीसरी 'संग्रहसे रोमक्री प्रथमसंग्रहमै संक्रमण 
हआ म्रदेश्च विदेष अधिक दै, उस लोभकी प्रथम संग्रहङृष्टिसे लोभकौ दूसरी संग्रदङ्र- 
टिम संक्रमण हुआ प्रदेशसमूह विष मधिक है ओर उससे लोमकी प्रथमसंग्रदङृषटिसे 
ोमकी तीसरी संमहकृ्टिमे संक्रमण इ प्रदेश विशेषमधिक है ॥ इसतरह दशखान 
अधिक क्रमखिये जानने ॥ ५७१ । ५७२ ॥ । 
कोटस्स थ पटठमादे माणादी कोधतदियविदिययर । 
तत्तो संखेजथुणं अदहियं सखेनरसगुणियं ॥ ५७३ ॥ 


खसा. २० ` 
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कोधस्य च प्रथमात्‌ मानादौ करोधदरतीयद्धितीयगतम्‌ । 
ततः संस्येयगुणमधिकं संख्येयसंगुणितम्‌ ॥ ५७३ ॥ 
अर्थ--फोधकी प्थमसंग्रहरृ्टिसे मानकी परथमसंगरहमे संक्रमण द्रभ्य संस्यातगुणा है, 
उससे रोभकी प्रथमसंग्रहङ्ृषटिसे क्रोधकी तीसरी संग्रहकृष्टिमे संक्रमण इ द्रव्य विशेष | 
८ पट्यका असंख्यातवां भाग ) जयिकर है, उसके वाद कोधकी प्रथमरसंम्रहकृषटिसे क्रोधकी 
दूसरी संग्रहृष्टिम संक्रमण हुजा प्रदेशसमूह संस्यातगुणा हे ॥ ५७३ ॥ 


ठोभस्स विदियकिष्टं वेदयमाणस्स जाव पटमधिदी । 

जवरितियमवसेसं आगच्छदि विदियदो तदियं ॥ ५७४ ॥ 
ठोभस्य द्वितीयकरष्टं वेयमानस्य यावत्‌ प्रथमयितिः । 
आबकिचिकमवदेषमागच्छति द्वितीयतस्दरतीयम्‌ ॥ ५७४ ॥ 


अर्थ--इसप्रकार लोभकी द्वितीयकृषटिको चेदते हए जीवके उसकी प्रथमसितिमे जव- 
तक तीन आवलि शेष रहं तबतक दृसरीसंग्रहसे तीसरी संग्रहको द्व्य संक्रमणरूप होके 
प्राप्न ह्येता है ॥ ५७४ ॥ 


तत्तो सुह्मं गच्छदि समयादियञवरीयसेसाए । 

सवं तदियं सुहुमे णव उच्छं विहाय विदिथं च ॥ ५७५ ॥ 
ततः सृष्ष्मं गच्छति समयाधिकावलीरेषायाम्‌ । 
सव ठृतीयं सृष्ष्मे नवकञुच्छिष्टं विहाय द्वितीयं च ॥ ५७५ ॥ 


अ्थ- द्वितीय संमहकी प्रथमयितिमे समय अधिक आवकि शेष रहनेपर अनिदर- 
त्तिकरणका जन्तेसमय होता है वहां छोभकी तीसरी संभ्रहङृ्टिका सव द्रष्य सूष्मङृष्टिको ` 
प्राप्त होता है जौर पयौयार्थिक नयकी अपेक्षा आगेके समयमे उच्छिष्टावलिमात्नर निषेक 
ओर समयकम दो आवलिमात्र नवक समयप्रबद्ध इन दोनोके विना अन्य सब द्वितीय 
सेग्रहका द्भ्य सूष्ष्मकृष्टिदप परिणमता है एेसा जानना ॥ ५७५ ॥ 


खोभस्स तिघादीणं ताहे अघादीतियाण ठिदिवधो । 

अतो द युहुत्तस्स य दिवसस्स य होदि वरिसस्स ॥ ५७६ ॥ 
लोभस्य त्रिघातिनां तत्राघातित्रयाणां खितिर्वधः । 
अतस्तु सुहूतेस्य च दिवसस्य च भवति वषंस्य ॥ ५७६ । 


अ्थ--अनिवृक्तिकरणके अन्तसमयनें संज्वकनरोभका जघन्ययितिवन्ध अन्त्हर्तमात्र 
है । यहापर दी मोहवन्धकी व्युच्छि्ति होती दहै । तीन -घातियाओंका एक -दिनसे कुछ 
कम जोर तीन अधातियाओंका एक वर्षते कुछ कम खितिनन्ध होता दै ॥. ५७६ ॥ 
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ताणं पुण टिदिसंतं कमेण अतोभुडुत्तथं दोह । 
वस्साणं संखेजसहस्साणि असंखवस्साणि ॥ ५७७ ॥ 
तेषां पुनः सितिसस्तवं क्रमेणा तूतैकं भवति । 
वर्षाणां संख्येयसदहसाणि असंख्यव्पौणि ॥ ५७५७ ॥ 
अथे--उनका सितिसत् क्रमसे लोमका अन्तर्ुहषे, तीन धातियाओंकौ संख्यात 
जार वषं जर तीन अधातियाओंका असेष्यात वर्षमात्र हे ॥ ५७७ ॥ 


से कारु युहुमगुणं पडिवजदि सुहमकिष्टिठिदिखंडं । 
आणायदि तदव उकष्टिय ऊुणदि गुणसेहि ॥ ५७८ ॥ 
खे काले सृषष्मगुणं प्रतिपद्यते सृष्ष्मकृष्टिखितिखंडं । 
आनयति तद्रव्यं अपदरष्य करोति गुणश्रेणि ॥ ५७८ ॥ 
अथं--अपने कारम सृ््मसांपरायगुणसखानको प्राप्त होता ह बहांपर रोभकी सूष्मक्- 
धवि सितिखण्डको करता रै ओर मोदके एकमाग द्रव्यको अपक्णकर्‌ सुणश्रेणी करता 
ह ॥ ५७८ ॥ 


गुणसेटि अतरद्टिदि विदिथद्धिदि इदि हंति पतिया । 
सुडमगुणादो अहिया अबहटुदयादि गुणसेढी ॥ ५७९ ॥ 
गुणश्रेणिरंतरसिति; द्ितीयस्थितिरिति भर्वति पवत्रयाणि । 
सृष््मरुणतोऽधिका अवच्ितोदयादिः गुणक्नेणी ॥ ५७९ ॥ ४ 
अथे-गुणग्रेणी अन्तरखिति द्वितीयसिति--ये तीन पब है । सृक्ष्मसांपरायके काठसे 
ङु विशेष अधिक उदयादि अवयितरूप गुणश्रेणी आयाम है ॥ ५७९ ॥ 


उकटटिदइगिभागं गुणसेदीए असखवडमागं । 

अंतरहिदे विदियटिदी संखसरागा हि अवहरिया ॥ ५८० ॥ ` 
णिय चउरादिखंड अंतरसयरुहटिदिम्हि णिरखिवदि । 

` सेसवहुभागमावलिहीण विदियद्धिदीए इ ॥ ५८१ ॥ 

अपकर्षितेकभागं गुणश्रेण्यामसंख्यबहुभागम्‌ । ` 
अंतरहिते द्वितीयस्ितिः संख्यशङाका हि यपहरिताः ।॥ ५८० ॥ 
गुणिता चुरादिखंडे अं्तरसकर्यितौ निक्षिपति । 
शेषवहुभागमावलिदीते द्वितीयधितौ हि ॥ ५८१ ॥ 


अथं--जपकषेण किये इव्यका असंख्यातवां एक भाग द्रव्यको . युणश्रेणी अयाभम 


= 


देते दं जर रेष असेख्यात बहुमागद्रव्यमे भन्तरेखितिसे भाजित द्वितीयखितिरूप जो 
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संस्यातश्चखाका उसका भागदेनैते जो आवे उस एकभागको चारसे गुणाकरे जो प्रमाण 
आवे उतना द्रव्य अन्तरसितिमें दिया जाता है । ओर रेष बहुमागरूप सव द्रष्य अति. 
खापनावठीसे दीन जो द्वितीयथिति उसमें दिया जाता है ॥ ५८० ¡ ५८१ ॥ 
अंतरपटमरिदित्तिय असंखगुणिदकमेण दिजदि इ । 
हयीणकमं सखेजगुणूणं दीणक्छमं तन्ते ॥ ५८२ ॥ 
अतरप्रथमयि्यतं च असंख्यगुणितक्रमेण दीयते हि। 
हीनक्रमं संख्येयगुणोनं हीनक्र्म ततः ॥ ५८२ ॥ 
अथे--अन्तरायामकी प्रथमसितितक तो असंस्यातगुणा कमरियि द्ध्य दिया जाता 
उसके घाद दीनक्रमल्यि संस्यातयुणा घटता फिर दीनक्रमल्यि द्रव्य दिया जाता 
॥ "५८२ ॥ 
अतरपटभटिदित्ति य असंखभुणिदकमेण दिस्सदि हु । 
हीणकमेण असंखेजेण गुणं तो विहीणकमं ॥ ५८३ ॥ 
अंतरप्रथमयिदयंतं च असंख्यगुणितक्रमेण दर्यते हि । 
हीनक्रमेण असंख्येयेन गुणमतो बिहीनक्रमम्‌ ॥ ५८३ ॥ 
अर्थ--वर्वमान दृद्यद्रव्यस्ते अन्तरायामके प्रथमनिपेकतक असंस्यातगुणा क्रमल्मि 
दद्यमान द्भ्य है । उसके वाद जन्तरामके प्रथमनिपेकतक विशेष घटता क्रमल्यि दै । 
ओर उसके वाद द्वितीयलितिके प्रथमनिपेकका दृदयमान द्रव्य अ्ल्यातगुणा टै उसके 
वाद उसके अन्तनियेकतक विशेष घटता क्रमल्यि दद्यमान द्रव्य है ॥ ५८२ ॥ 
आगे प्रथम कांडककी अन्तफालिकि द्रव्यक़ा प्रमाणदिलरते है;-- 
फडयगुणचरिमध्दी सविसेसा चरिमफाटिया तस्त । 
संखेजभागमतरषिदिम्दि सवे तु वहमायं ॥ ५८४ ॥ 
कोडकगुणचरमयितिः सविदेपा चरमसफाछिका तस्य। 
संख्येयभागरममतरयितौ सवीयां तु वहुभागम्‌ ॥ ५८४ ॥ 
यर्थ कांडकायामसे गुणित जो विशेपसदित अन्तिति उसके प्रमाण अन्तफाटिका 
ढव्य है । उसक्रा संस्यातवां भाग अन्तरयितिमे सौर संख्यात वहुभाग सव यिति 
दिया जाता दे ॥ ५८४ ॥ 
अंतरपटमटिदितचति थ स॑खयुणिदकमेण दिजदि इ । 
हणं त मोदपिदियद्धिदिखडयद्‌ वादयन्ति ॥ ५८५ ॥ 
अंनरप्रथमन्िनिरिति च असंस्यगुणितन्न्मेण दीयते दि । 
न त मोटदितीययथितिदाटक्तो दि्ात दति ॥ ५८५ ॥ 


०१ ०१ 
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` अथ--मोहकी द्ितीयसितिकंडकथातसे लेकर द्विचरमकांडक धाततकं द्व्यकौ अन्त- 
रके प्रथमनिषेकपर्यत तो असंख्यातगुणा करमकर देते है । ओर उसके उपर एक एक 
विशेष घटता कमल्यि अतिखापनावलिपर्यत दरव्यदिया जाता है ॥ ५८५ ॥ 


अंतरपटमटिदित्ति य असंखगुणिदशमेण दिस्सदि इ । 
हणं त॒ मोहविदियद्टिदिखंडयदो दषादोत्ति ॥ ५८६ ॥ 
अंतरप्रथमसितिरिति च असंख्यगुणितक्रमेण दस्यते हि । 
हीनं तु मोहद्वितीयसितिकांडकतो हिघातांतम्‌ ॥ ५८६ ॥ 


अर्थ- मोहके द्वितीयसितिकांडकयातसे ठेकर द्विचरमकांडक घाततक दयमान द्रव्य 
गुणश्रेणीके प्रथमनिषेकसे गुणग्रेणीसीषेके ऊपर अन्तरायामके प्रथमनिषेकतक असंख्यात- 
४ क्रम लिय है । उसके वाद्‌ अन्तम एक विशेष घटता क्रम लिये . इद्रयमान द्रव्य. 
॥ ५८६ ॥ 


पटठमशगुणसेटिसीसं पुविद्यादो असंखसंगुणियं 1 
उवरिमंसमये दिस्सं विवेसभदियं हवे सीसे ॥ ५८७ ॥ 
प्रथमगुणश्रेणिस्ीषं पूर्वस्मात्‌ असंस्यसंगुणितम्‌ । 
उपरिमसमये दर्यं विरोषाधिकं भवेत्‌ रीष ।॥ ५८७ ॥ 


अथे-प्रथमसमयमे गुणश्रेणीशीषे पहलेसे असंख्यातशुणा है ओर आगेकै समयम 
शीषमे हरयद्रव्य विशेष अधिक हे ॥ ५८७ ॥ 
हुमद्वादो अदिया युणसेदी अंतरं तं तत्तो द्‌ । 
पटठमं खंडं पटमे सतो मोहस्स संखगुणिदकमा ॥ ५८८ ॥ 
सृष्ष्माद्धातो अधिका गुणश्रेणी अंतरं तु ततस्तु । 
प्रथमं खंडं प्रथमे सत्त्रं मोहस्य संख्यगुणितक्रमं ।। ५८८ ॥| 
अथे-- सूष्ष्मसांपरायके कासे असंख्यातवे सागकर अधिक मोहकी गुणत्रेणीका 
आयाम है, उससे अन्तरायाम संख्यातगुणा है, उससे सूक्ष्ससांपरायके मोहका परथमयि- 
तिकांडकं आयाम संस्यातगुणा है, ओर उससे सृ्ष्मसापरायके प्रथमसमयमे मोदका सि- 
तिसत््व संस्यातगुणा दै ॥ ५८८ ॥ 
एदेणप्पावहुगविधाणेण विदीथखंडयादीसु । 
गुणसेदिञुञ्क्ियेया गोपुच्छा होदि सुहुमम्हि ॥ ५८९ ॥ 
एतेनारपवहुकविधानेन द्वितीयकांडकादिषु । 
गणभ्रेगिुन्ित्वा एकं गोपुच्छं भवति सूष्परे ॥ ५८९ ॥ 


१५८ रायचन्द्रजनराखमालायाम्‌ । 


अर्थ--इप्र अस्पवहुलविधानकर सूष्मसापरायमे द्वितीय यादि सितिकांडकोके कामै 
गुणश्रेणीको छोड उप्रकी सथ यितिका एक गोपुच्छ होता है ॥ ५८९ ॥ 
घडमाणं किद्टीणं दे अणुदिण्णगा इ थोषाओो । 
उवरि तु विसेसहिया मजञ्ञे उदया असंखगुणा ॥ ५९० ॥ 
` सष्ष्मानां कृष्टीनां अधसना अनुदीणैका हि स्तोकाः । 
उपरि तु बिरेषाधिका मध्ये उद्या असंख्यगुणाः ॥ ५९० ॥ 


अथ--पृक्ष्मकृष्टियोमे जो जधन्यकरृष्टि जादि नीचेकीं कृटियां उदयस्ूप नहीं होती 
उनका प्रमाण थोड़ा है । उससे ऊपररी कृष्टियोका प्रमाण पल्यासंख्यातवै भाग विेषकर 
अधिक है ओर वीचकी उदयरूप कृष्टियां असंस्यातगुणी है ॥ ५९० ॥ 


युडमे संखसहस्से खंडे तीदे वसाणखंडेण । 
आयायदि गुणसेदी आगादो संखभागे च ॥ ५९१ ॥ 
सृक्ष्मे संख्यसहसरे खंडेऽतीतेऽवसानखंडेन । 
आगाप्यते गुणम्रेणी अघ्नतः संख्यभागे च ॥ ५९१ ॥ 
अथे--सूष्ष्मसाप्रायमे संस्यातदजार यितिकांडक बीतनेपर अन्तके सितिलण्डसे 
पूर्वगुणश्रेणी जायामके संख्यातवै मागमात्र आयामे गुणश्रेणी करता है ॥ ५९१ ॥ 
एत्तो सुहमंतोत्ति य दिजस्स य दिस्समाणगस्स कमो । 
सम्मत्तचरिमखंड तकदिकजेवि उन्तं च ॥ ५९२ ॥ 
इतः सृद्ष्मांत इति च देयस्य च हदयमानस्य क्रमः । 
सम्यक्स्वचरमखंड तच्छृतकार्येपि उक्तमिव ॥ ५९२ ॥ 
अर्थ--यहांसे लेकर सृक्ष्मसांपरायके अन्ततक देय दव्य ओर दर्यमानदरध्यका कम 
हैः बह जैसे सम्यक्स्वमोहनीयके अन्तखितिकांडक्म जथवा उसके कतङ्घत्यपनेमे पहले 
केहा था वैसे द्यी जानना ॥ ५९२ ॥ 
उक्किण्णे अवसाणे खंड मोहस्स णत्थि टिदिधोादो 1. 
ठिदिसत्तं मोदस्स य सुहमद्धासेसपरिमाणं ॥ ५९३ ॥ 
उत्कीर्णेऽवसाने खंड मोहस्य नासि खितिघातः । | 
सितिसत्लं मोहस्य च यूद्ष्माद्धारोषपरिमाणं ॥ ५९३ ॥ 
अर्थ- ससपरकार मोहराजाके भसतक समान रोमक अन्तकांडकका घातकरते इए मोह 
का सितिघात नहीं होता । अव सूक्ष्मसांपरायका जितना काठ शेष रदा दै उतना दी मो- 
का यितिसच्व रहा > | ५९३ ॥ स (म 


ठन्धिसारः । १५९. 


णामदुगे वेयणिये अडवारस॒हत्तयं तिधादीणं । 
अंतोयइत्तमेततं ठिदिवंधो चरिम सुहमम्हि ॥ ५९४ ॥ 
 नामद्विके वेदनीये ष्द्रादरयुहूतैकं ्निघातिनाम्‌ । 
अंतयहूतमात्रं सखितिवंधः चरमे सूष्मे ॥ ५९४ ॥ 
अ्थ--सृकष्मसापरायके अन्तसमयमे नामगोत्रका माठ सुहत, वेदनीयका बारह सुहत, 
जीर तीन घातियाओंका जन्तर्ुहसैमात्र जघन्ययितिबन्ध होता है ॥ ५९४ ॥ 
तिण्ं घादीणं ठिदिसंतो अंतोमुत्तमेत्तं तु । 
तिण्डमवादीणं टिदिसंतमसखेजयस्साणि ॥ ५९५ ॥ 
त्रयाणा वाततिना सितिसत्त्वमं तमुहूतेमाघ्न तु । 
घरयाणामघातिनां सितिसत्वमसंख्येयवषौः ।॥ ५९५ ॥ 


` अ्थ- तीन घातियाओंका सितिसत्व अन्तरयुहूर्वमात्र है ओर तीन अधातिया्जका 
ॐ (९ 
यितिसस्व असंख्यातवषैमा् दे ॥ ५९५ ॥ इसप्रकार ईष्टिवेदनाका अधिकार कहा । 


से कारे सो खीणकसाभो टिदिरसगवंधपरिदीणो। 
सम्मत्तडवस्सं वा गुणसेदी दिन दिस्सं च ॥ ५९६ ॥ 
खे के स क्षीणकषायः सितिरसगबेधपरिहीनः । 
सम्यक्त्वाष्टव्ैमिव गुणश्रेणी देयं दर्यं च ॥ ५९६ ॥ 
अर्थ-- समस चारित्रमोहके क्षयके वाद अपने काठ क्षीणकषायवाला होता है । वह 
सिति अनुभाग इन दोनों बन्धोँसे रदित है केवर योगके निमित्ते प्रकृति प्रदेशरूप श्या 
पथ बन्ध होता है । ओर जैसे सम्यक्त्वमोहनीयकी साठ वर्षकी खिति दोष रहनेषर कथ- 
नकरिया था उसी तरह यां भी गुणश्चेणी वा देयद्रव्य वा हद्यमान द्रभ्य जानना।५९.६॥ 
यहां एसा जानना कि क्षीणकषायके प्रथमसमयसे ठेकर अन्तमुंहतंतक तो पहला प्रथक्तल- 
नितकेविच।र नामा शुङ्घध्यान रहता हे मोर क्षीणकषायकालका संख्यातवां माग रेष रहनेपर 
एकतववितकं सविचार नामा दूसरा शुङ्कध्यान वतेता दे । 
घादीण सुदुत्तत अघादियाणं असखया मागा। 
रिदिखंडं रसखंडा अणंतभागा अंसत्थाणं ॥ ५९७.॥ . 
घातिनां सुहूतौतमघातिकानामसंख्यका मागा. । | 
सितिखंडं रसखेडं अनंतमारा अरास्तानाम्‌ 11. ५९७॥ . 
अथं--इस क्षीणकषायमें तीन घातियाओंका अन्तसुहृतेमात्र मौर तीन अधातियायोंका 
पू्॑सत्वके असंस्यात वहुभागमात्र सितिकांडक जायाम है मोर अग्रशसतप्रकृतियोका पूर्वके 
अनन्त वहुभाग अनुमागकांडकका जयाम हं ॥ ५९७ ॥ 


१६० । रायचन्द्रजैनराक्मारायाम्‌। 


वहिदिखंड  तीदे संखा भागा गदां तदद्धाए । 

चरिमे खंडं गिण्डदि खोभ वा तत्थ दिजादि ॥ ५९८ ॥ 
वहुखितिखंडऽतीते संख्यभागा गतासद्धायाः । 
चरमं खंडं गृहणाति खोभ इव तच्र देयादि ॥ ५९८ ॥ 


 अ्थ--पूर्वरीतिसे कमसे हुत खितिकांडक वीत जानेषर क्षीणकषायकारके संस्यात 
बहुभाग पीत जानेपर तीन धातियोके अन्तकांडकको ग्रहण करता है । वहां देयादि द्रव्य- 
का विधान्‌ सूष्ष्षलोभके समान जानना ॥ ५९८ ॥ 


चरिमे खंडे पडिदे कदकरणिजोत्ति भण्णदे एसो । 
तस्स दुचरिमे णिदा पया सन्तुदथवोरिण्णा ॥ ५९९ ॥ 
चरमे खंडे पतिते कृतकरणीय इति भण्यते एषः । 
तस्य द्विचरमे निद्रा प्रचा सत्त्वोदयव्युच्छिन्ना ॥ ५९९ ॥ 


अ्थ--इसप्रकार अन्तकांडकका धात होनेपर इसको छत्र वेदक छद कहते 
ह । जर क्षीणकषायके द्विचरमसमयमं निद्रा प्रचला कर्मका सत्व जर उदयका ब्युच्छेद 
इभा ॥ ५९९ ॥ 


आगे पुरुष वेद ओर मानादिकषायसहित प्रेणी चढनेवालेके विरेषता कहते हैः- 
` कोहस्स थ पठमषिदीडुन्ता कोहादिणकदोती हि । 
खवणद्धा हि कमसो माणतियाणं तु पठमटिदी ॥ ६०० ॥ 
रोधस्य च प्रथमयितियुक्ता क्रोधादिएकद्धि्याणाम्‌ । । 
क्षपणाद्धा हि फछमरो मानज्रयाणां तु म्रथमयितिः ॥ ६०० ॥ 


, अथे--करोधकी प्रथमयिति सहित करोधादि एक दो तीन कपायोंका क्षपणाकाल मसे 
मानादि तीन कषायोकी प्रथमलिति होती हे ॥ ६०० ॥ , 


माणतियाणुदयमदये कोहादिगिदुतिय खचियपणिधम् । 
हयकण्णकिटिकरणं किचा लोह बिणासेदि ॥ ६०१ ॥. 
मानचयाणायुदयमथ कोधायेकद्धितरयं श्पकम्रणिधौ। 
हयकणीकिष्िकरणं करत्वा छोभ॑ विनारायति ॥ ६०१ ॥ 
-अथ--मानादिक तीन कषायोक उदयसरदित भ्रेणी चा जीव रमसे क्रोधादिक् एक 
. दो. तीन कषायोका क्षपणाकाठके निकट अश्वकणे सहित कृष्टिकरणको करके ठोभका नाश 
केरता ह ॥ ६०१ ॥ इसमकार पुरुषवेदसदित चदे चारपकार जीवोंकी विरेषता कदी । : 


रन्धिसारः। | ९.६१ 


, अव सीवेदसहित चडे चारप्रकार जीवोके विरोष कहते हैः-- 
| युस्सिदपण चडिदरिसत्थी खबणद्धउत्ति पटमषिदी । 
इस्थिस्स सत्तकम्मं अथगदवेदो समं विणासेदि ॥ ६०२ ॥ 
पुरुषोदयेन चटितस्य खी क्षपणाद्धांतं प्रथमखितिः । 
सिया  संप्तकमौणि अपगतवेदः समं विनाशयति ॥ ६०२ ॥ 


अर्थ- पुरषवेदसदहित चढे हुए. जीवक खीवेदके क्षपणाकारतक प्रथमसिति होती है । 
खीवेद सहित चठ। जीव वेद्‌ उदयकर रदित हा सात नोकषायके क्षपणाकाङ्मँ सब 
सात नोकषायोको खिपाता हैः ॥ ६०२ ॥ 
अव नपुंसक्वेद सहित चडे जीवोँका व्यास्यान करते है;-- 
थीपटमद्टिदिमेत्ता संदस्सपि अंतरादु सेडेक । 
तस्सद्धाति तद्वरं संढा इ च्छि च खवदि थीचरिे ॥ ६०३ ॥ 
अवगयवेदो संतो सत्त कसाये खवेदि कोडहुदये । 
युरिसुदये चडणविही सेसुदयाणं तु देदुवरिं ॥ ६०४ ॥ 
खीप्रथमसितिमात्रा षंटस्यापि अतरात्‌. षंटेकः । 
तस्याद्धा इति तदुपरि षटं खीं च क्षपयति खीचरमे ॥ ६०३ ॥ 
अपगतवेदः संतः सप्त कषायान्‌ क्षपयति कोधोद्येन । 
पुरूषोदयेन चटनविधिः शेषोद्यानां तु अधस्तनोपरि ॥ ६०४ ॥ 
अर्थ- सीवेदकी परथमथिति प्रमाण नपुसक्वेदकी भी प्रथमयिति खापन करता है । 
अन्तरकरणके वाद्‌ नपुंसकवेदका क्षपणाकार है । उसके वाद खीवेदके क्षपणाकारुके ंत- 
समयमे सब नपुंसक व सीवेदको एक समयमे क्षय करता है ] उसके वाद्‌ वेद्‌ रहित हुभा 
सात नोकषायोँका क्षय करता ह । अव शेष नीचे वा ऊपर सब विधान क्रोधके उदय भर 
पुरूषवेदके उदयसहित श्रेणी चडे हुएके समान जानना ॥ ६०३ । ६०४ ॥ ईसतरह 
क्षीणकषायके द्विचरमंसमयतक कथन किया । 
अव अगेका कथन करते दै; 


चरिमे पढमं विग्धं चउदसण उदयसत्तवोरिण्णा । 
से कारे जोगिजिणो सवण सवदरसी य ॥ ६०५ ॥ 
चरमे प्रथमं विन्नं चतुदैदौनं उदयसत्त्वव्युच्छिन्नाः । 
खे काले योगिजिनः सर्वज्ञः स्वैदर्शीं च ॥ ६०५ ॥ 


अ्थ- क्षीणकषायके अन्तसमयमे पहला पांचप्रकार ज्ञानावरण पांचप्रकार अन्तराय 
~ 2, सा. २१ 


१६२ रायचन्द्रजैनराख्माखायाम्‌ । 


ओर चाररकार दर्चीनावरण उदयसे ओर सच््से ब्युच्छिरिरूप होते है । इसप्रकार क्षीण. 
कषायके अन्तसमयमें धातिकर्मोका नार करके उसके वाद्‌ अपने कार्म सयोग केवटी 
जिन होता है । वह सर्ज्ञ ओर समदर्शी होता दै । उसका शरीर ॒निगोद्रहित परमौदा- 
रिक होजाता है ेसा जानना ॥ ६०५ ॥ 


खीणे घादिचरक्षे णतचरउकस्स होदि उष्पत्ती। . 

सादी अपजवसिदा उक्स्साणतपरिसंखा ॥ ६०६ ॥ 
क्षीणे घातिचवुष्केऽनंतचतुष्कस्य भवति उत्पत्तिः । । 
सादिरपयैवसिता उक्कृष्टानंतपरिसंख्या ।॥ ६०६ ॥ 


अथे-- चार घातियाकर्मोका ना ॒होनेपर अनन्तज्ञानादि अनन्तचतुष्टयकी . उत्पत्ति 
होती है ओर वह उक्कृष्टानन्तकीं संख्या जादि सहित ओर अन्तरित है ॥ ६०६ ॥ 
आवरणदुगाण खये केबरुणाणं च दंसणं होई । 
विसिथतरायियस्स य खएण विरियं हये णतं ॥ ६०७ ॥ 
आवरणद्धिकयोः क्षये केवर्ञानं च दशनं भवति । छ 
वीर्यातरायिकस् च क्षयेण वीर्य भवेदनंतम्‌ ।॥ ६०७॥ , ` 
अ्थ--्ञानावरण दरदीनावरण इन दोनोके नाशसे केवलन्नान जौर केवर दर्शन होते 
टै । ओर वीयीतरायकर्मके क्षयसे अनन्तवीर्यं होता है, वह सव पदार्थेको. सदाकारु जान- 
नेपर भी खेद नहीं होने देनेम उपकारी रेस सामर्थ्यरूप है ॥ ६०७ ॥. 
णवणोकसायविग्घचउक्ाणं च य खयादणतघुहं । 
अणुवममवावाहं अप्पसमत्थ णिरावेक्खं ॥ ६०८ ॥ 
नवनोकपायविन्रचतुष्काणां च क्षयादनंतसुखम्‌ । 
अनुपममनव्यावाधमात्सससुत्थ नरपक्षम्‌ || ६०८ ॥ 

अ न्तयुख दोता 
हे । वह अनुपम है, किसीसे वाधा नहीं किया जाता इसय्ियि अन्यावाध है, आस्मसे दी 
उतपन्न हुभा दै जौर इन्दरियादि अपेक्षासे रहित है ॥ ६०८ ॥ ` 

सत्तण्टं पयडीणं खयादहु खदयं त॒ होदि सम्मत्तं ।. 

वरचरणं उवसमदो खयदो दु चरित्तमोहस्स ॥ ६०९ ॥ 
सप्रानां प्रकृतीनां क्षयात्‌ क्षायिक तु भवति सम्यक्त्वम्‌ । 
वरचरणं उपदयामतः क्षयतस्तु चारित्रमोदस्य ॥ ६०९ ॥ 





अ्ू--चार जनन्तानुवन्यी जर तीन मिथ्या द्रन सातप्रकरतियेकिं क्षये क्षायिक 





रछब्धिसारः । १६३ 


सम्यक्त्व होता है । तथा चारित्रमोहकी इकीस प्रकृतियोके उपरामसे वा क्षयसे उच्छृ 
यथाख्यांतचारितर होता है बह निःकषाय सासमचरणरूप है ॥ ६०९ ॥ 
अव यहां को प्रश्च करे कि केवरीके असातावेदनीयके उदयसे श्चुधा आदि परीषह 
टोतीं है इसलियि आहारादि क्रियाका संमव है उसका समाधान कहते दै 
जं णोकसायविग्यचरक्ाण वरेण दुक्खपहुदीणं । 
अयुहपयडिणुदयभयं ईदियखेदं हये इक्खं ॥ ६१० ॥ 
यत्‌ नोकषायवि्नचतुष्काणां बलेन दुःखप्रभतीनाम्‌ । 
अञ्ुभप्रकृतीनासुदयभवं दद्वियखेदं भवेत्‌ दुम्खं ॥ ६१० ॥ ` 
अ्थ--जो नोकषाय जर चार अन्तराय॒के उदयके बरसे असाता बेदनी आदि `अञ्चुभ 
 प्रकृतियोके उदयसे उत्पन्न हुआ एेसा इन्दरियोके खेद ८ आकुरुता ) उसका नाम दुःख 
है । वह केवीके नहीं हे ॥ ६१० ॥ 
जं णोकसायविग्बचउक्ाण वरेण सादपहदीणं । ` 
सुदपयडीणुदयभवं ईदियतोसं हषे सोकं ॥ ६११ ॥ 
यत्‌ नोकषायविघ्रचतुष्काणां बलेन सातप्रभृतीनाम्‌ । 
जुभरकृतीनासुदयभवं इद्रियतोषं भवेत्‌ सौख्यम्‌ ॥ ६११ ॥ 
अर्थ-- जो नोकषाय ओर चार अन्तरायके उदयकै बलसे साता वेदनीय आदि शुभ 
प्रकृतियोके उदयसे उदपन्न हुजा इन्दियोको संतोष ८ कुछ निराकुरुता ) उसका नाम 
इन्द्ियजनित सुख है । वह भी केवटीके नहीं संभव होता है ॥ ६११॥ 
उसका कारण बतरते ईै;-- 


णट्ा य रायदोसा इंदियणाणं च केवरिर्डि जदो । 
तेण ठु सातासादजयुदृदुस्खं णत्थि इंदियजं ॥ ६१२ ॥ 
नष्टौ च सगद्वेषौ इद्रियज्ञानं च केवङछिनि यतः । 
तेन तु सातासातजयुखदुःखं नासि इद्वियजम्‌ ॥ ६१२ ॥ 
अथं- क्योकि केवरीमे रागद्टेष नट होगये हैँ जीर इन्द्रियजनितक्ञान भी नष्ट होगया 
हे इसकारण साता व असाता वेदनीयके उदयसे उत्पन्न हआ इन्द्रियजनित सुख दुःख 
नहीं है ! इस हेतुसे यह वात सिद्ध हुई कि कारणके सद्धावसे परीपट उपचारमात्र दै 
तो भी उनका दुःखरूप काय नदीं होता ॥ ६१२ ॥ 
अव दूसरा हेतु कते है; 
समयद्टिदिगो वंधो सादस्युदयपििगो जदो तस्स । 
तेण जसादस्युदओ सादसरूपेण परिणमदि ॥ ६१३ ॥ 


१६४ रायचन्द्रजेनशाखमारायाम्‌ । 


समयसितिको बंधः सातस्योद यास्मको यतो तस्य । 
तेन असातस्योदयः सातस्रूपेण परिणमति ॥ ६१३ ॥ 
अथं- क्योकि केवली भगवानके एक समयमात्र धितिलिये सातावेदनीयका बन्ध 
होता है वह उदयखशूप दी है इसकारण असाताका उदय भी सातारूप दोक . परिणमता 
हे । यहां परमविष्द्धि होनेसे साताका अनुभाग बहुत दै इसल्यि असाता जन्य श्चुधादि 
परीषह की वेदना नहीं है ओर वेदनाके विना उसका प्रतीकार जहार भी नहीं संभव 
होता ॥ ६१३२ ॥ 
अगे कोई प्रभ्र करे कि आहार नहींदहैतो केवठीके आहारमार्गणा केसे कदी है 
उसक्रा उत्तर कह्तं ह; 


पडिसमयं दिवतमं जोगी णोकम्मदेहपडिवद्धं । | 
समयपवद्धं वंधदि गङिदिवसेसाउमेत्तषिदी ॥ ६१४ ॥ 
प्रतिसमयं दिव्यतमं योगी नोकमेदेहम्रतिवद्धम्‌ । 
समयप्रवद्धं बध्नाति गछितावशेषायुमात्रिति; ॥ ६१४ ॥ 
अथे--सयोगकेवरी जिन समय समय प्रति ओदारिक शारीर संबन्धी अति उत्तम 
परमाणुओके समयप्रबद्धको यहण करते द उसकी सिति आयु ग्यतीत द्येनेके वाद जित- 
ना शेष रहे उतनी है । इसलिये नोकर्मवर्गणाको ग्रहण करनेका ही नाम -जाहारमागैणा 
है । उसका सद्धाब केवीमे है । वयोकि ओज १ लेप्य १ मानस १ कवर १ कमं १ 
नोकर्म १ मेदसे छह प्रकारका आहार है  उनमेसे केवलीके कम नोकर्म ये दो आहार होते 
है । साता वेदनीयके समयप्रबद्धको ग्रहण करता है वह करम महार है ओर ओदारिकि 
समयप्रबद्धको यहण करता है वह नोक महार है ॥ ६१४ ॥ 


णवरि ससुग्घादगदे पदरे तह खोगपूरणे पदर । 
णस्थि तिसमये णियमा णोकम्माहारयं तत्थ ॥ ६१५ ॥ 
नवरि समुद्धातगते प्रतर तथा छोकपूरणे भ्रतरे । 
नासि निसमये नियमात्‌ नोकमीहार्कस्तत्र ॥ ६१५ ॥ 
अर्थ- इतना विशेष दै कि केवरसयुद्धातको प्राप्त केवलीके दो प्रतरके समय ओर 
एक कोकपूरणका समय--दसतरह तीन समयोमे नोकमैरूप आहार नियमसे नदीं ह 
जन्य सव सयोगीकाठ्मे नोकर्मका जहार हैः॥ ६१५ ॥ | 
अव जिस कार्म सथुद्धात क्रिया होती ह उसे कहते ह; 
अतोमुहत्तमाऊ परिरेसे केवरी ससुग्धाद्‌ । 
दंड कवाटं पदरं खेगस्स य पूरण कणं + ६१६ ॥ 


खव्धिसारः ! १६५ 


[> 


अंतसोहूतैमायुषि परिशेषे केवली समुद्धातम्‌ । 
दंडं कपाटं प्रतरं छोकस्य च पूरणं करोति ॥ ६१६ ॥ 
अरथं--जपनी जघ अन्तर्ुहपैमात्र रोष रहनेपर केवली समुदधात क्रिया करते है । 
वह्‌ दण्ड कपाट प्रतर. रोकपू्णरूप चार तरहकी करते ह ॥ ६१६ ॥ 
हेद्धा दंडस्संतोयुडत्तमावजिदं षे करणं । 
तं च सथुग्घादस्स य अहिञुहभावो जिणिदस्स ॥ ६२७ ॥ 
अधस्तन दंडस्यां तमहूतेमावर्जितं भवेत्‌ करणं । 
तच्च समद्धातस्य च अभिञुखभावो जिनेद्रस्य ।॥ ६१७ ॥ 
अर्थ- दण्डसयुद्धातकरनेके कालके पहले अन्त्ुहमैतक आव्जितकरण होता है । चह 
जिनेद्र देवको समुद्धातक्रियाके सम्मुख होना दै ॥ ६१७ ॥ 
- सद्ाणे आवनजिदकरणेवि य णत्थि ठिदिरसाण ददी । 
उदयादि अबहिदया गणसेदी तस्स दवं च ॥ ६१८ ॥ 
स्वस्थाने आवर्जितकरणेपि च नास्ति सितिरसयोः हतिः । 
उद्यादिः अवसिता गुणश्रेणी तस्य द्रव्यं च ॥ ६१८ ॥ 
अर्थ--आवर्जितकरण करनेके पठे खश्यानसे ओर आवर्जितकरणमे भी सथोगकेव- 
ठीके कांडकादि विधानकर खिति जर अनुभागका घात नहीं ह्येता तथा उदयादि भव. 
सितरूप गुणघ्रेणी आयाम है ओर उस युण्रेणीका द्रव्य मी अवसित है ॥ ६१८ ॥ 
जगे आवर्मित करणम गुणश्रेणी जयाम दिखरते है;- 
जोगिस्ष सेसकारो गयजोगी तस्स संखभागो य } 
जावदियं तावदिया आवल्लिदकरणशुणसेदी ॥ ६१९ ॥ 
योगिनः शेषकारः गतयोगी तस्य संख्यभागश्च । 
यावत्‌ तावत्क आवर्जितकरणगुणश्रेणी ॥ ६१९ ॥ 
अथे- जाव्थितकरण करनेके पठेसमय जो सयोगीका शेषकार, अयोगीका सव- 
कार ओर अयोगीके कारका संख्यातवां माग इन सवकरो मिरानेसे जितना होवे उतना 
आव्जितकरणकी अवसित गुणभ्रेणी आयाम दहै ॥ ६१९ ॥ अधातिया कर्मकरी खिति 
आयुके समान करनेके छ्य जीवके पदे शोका केकनाद्प केवकितिय॒दधात होता है । पहले 
समयमे दण्ड, दूसरे समयमे कपाट, तीसरे समयमे प्रतर करता दै उस समय वातवलयरके 
निना वाकी सव रोके आसमाके प्रदेश फेर जाते है सो इसका नाम संथानमीदहै जर 
चोभे समयम रोकपूणै येता है उस जगह वातवलयसदहित सवरोकमे आत्माके प्रदेय 
फेरु जति है । रेतसे चार समयो चाररूप क्रमते प्रदेश फेरे है । 


१६६ रायचन्द्रजैनराखमारायाम्‌ । 


अग कयैविशेष जो होता है उसे कहते हैः-- 
टिदिखंडमसंखेजे भागे रसखंडमप्पसत्थाणं । 
हणदि अणता भागा द॑डादीचडसु समए ॥ ६२० ॥ 
सितिखंडससंख्येयान्‌ भागान्‌ रसखंडमप्ररास्तानाम्‌ । 
हंति अनतान भागान्‌ दंडादिचतुषुं समयेषु ॥ ६२०.॥ 
धै--दण्डादिके चार सम्ोमिं सित्तिखण्ड असंख्यात वहुमागमात्र ओर्‌ यप्र 
परकृति्योके सनुभागखण्ड अनन्त भागमात्र घात्तता है ॥ ६२० ॥ 


चउसमणएसुरसस्स य अणुसमभोबटणा असत्थाणं । 
ष्दिखंडस्सिगिसमयिगघादये अंतोञल्तवरिं ॥ ६२१ ॥ 
चतुःसमयेषु रसस्य च अयुसमयापवतेनमदास्तानाम्‌ । 
सितिखंडसेकसमयिकघातो अंतयुहूर्पोपरि ॥ &२१॥ 
अथे--चारसमयोमे अप्रशषस प्रकतियोके अनुभागका अनुसमय अपचर्तन होता है 
अथात्‌ समय समय प्रति अनुमाग घटता हे । अर यितिखण्डक। घात एकसमयकर हता 
हे । एक एक समयमे एकएक सितिकांडक घात करना यह्‌ माहात्म्य. समुद्धात क्रियाका 
हे ¡ लोकपू्णके वाद अन्तयुहर्तैकारकर सिति अनुमागका घटाना जानना ॥ ६२१ ॥ 


जगपूरणमस्हि एका जोगस्त य चग्गणा शिदी तत्थ । 
अंतोमुहुत्तमेत्ता संखगुणा आउ होहि ॥ ६२२ ॥ 
जगत्पूरणे एका योगस्य च वगैणा सितिसतत्र । 
अंतयहूतेमात्रा संख्यगुणा आयुषो भवति ॥ ६२२ ॥. 
अर्थ--रोकपू्णैके समयम योगोकी एक वर्गणा है जौर उसी समयमे अन्तर्हतेमात्र 
शोप रहती है वह दोप रहे आयसे संस्यातगुणी दै ॥ ६२२ ॥ 
अगे ठोकपूेक्रियाके वाद समुद्धात क्रियाक्रो समेरता दे उसका कम कहते दै; 
एनत्तो पदर कवाडं दडं पचा चउत्थसमयम्दि । 
पविसिय देहं तु जिणो जोगणिरोधं करेदीदि ॥ ६२३२ ॥ 
अतः प्रतरं कपाटं दंडं प्रतीय चवुधंसमये । 
ग्रविद्य देहं त॒ जिनो योगनितेधं कतेतीति ॥ ६२३ ॥ 
अथे-- दस लोकपू्णैके वाद प्रथमसमयमें लोक्पूणको समेर प्रतरर्पः दूसरे समयम 
परतरो समेट कपारद्प, तीसरे समयमे कपाट समेट दण्डूप ओर चीये समयर्म दण्ड 
ङो समेट सव प्रदेया मृल शरीरम प्रवे करते द । यां क्रिया करने समेटनर्म सति 
समय टोते द । उसके वाद अन्तमुदरते विश्वामकर योर्गोका नियेध करता है ॥ ६२३ ॥ 


छन्धिसारः । १६७ 


वादरमण वचि उस्सास कायजोगं तु सुहभजचउकं । 
` रंभदि कृमसो वादरखुहुमेण य कायजोगेण ॥ ६२४ ॥ 
वाद्रमनो वच उच्छास काययोगं तु सृष्ष्मजचुष्कम्‌ । 
सणद्धि कमशो वाद्रसष््मेण च काययोगेन ॥ ६२४ ॥ ` 
अ्थ-- बादर काययोगरूप होकर वाद्र मनयोग, वचनयोग, उच्छास, काययोग-इन 
त्रारोका करमसे नाश करता है ओर सूष््मकाय योगरूप दोकरं उन चारों सूष्मोको करमसे 
नश करता है ॥ ६२४ ॥ 
गे कहते दँ कि बादरयोग सूष्ष्मरूप परिणमानेसे कैसे होते हँ; 
सण्णिविसुहमणि पुण्णे जहण्णमणवयणकायजोगादे । 
कुणदि असंखगुणुणं सुडमणिपुण्णवरदोयि उस्सासं ॥ ६२५ ॥ 
संञ्ञिद्धिसृष््मनि पूर्णे जघन्यमनोवचनकाययोगतः | 
करोति असंख्यगुणोनं सूष््मनिपूणोवरतोवि उच्छरासं ॥ ६२५ ॥ 
अथे-- सं्षीपयाप्तके जघन्य मनोयोग है उससे असंख्यातगुणा कम सक्ष मनोयोग 
करता है, दो दंद्रियपयोप्तके जघन्य वचनयोग हे उससे असंख्यातगुणा कम ॒सूष्षमवचन- 
योग करता है ओर सूक्ष्मनिगोदिया पयोप्तके जघन्य काययोगसे असंस्यातयगुणा कम सृष्ष्- 
काययोग करता है । तथा सृक्ष्मनिगोदिया पयौप्तकके जघन्य उच्छराससे असंख्यातगुणा 
कम सूक्ष्म उच्छास करता ६ ॥ ६२५ ॥ 


एकेकस्स णिडभणकाखे अंतोश्इत्तमेत्तो इ । 
सुह्मं देदणिमाणमाणं हियमाणि करणाणि ॥ ६२६ ॥ ` 
एकैकस्य निष्टंभनकारो अतसुहूतंमा्रो हि । | 
सूक्ष्मं देहनिमांण आनं हीयमानं करणानि ॥ ६२६ ॥ 
अथं-- एक एक वाद्र व सूष्षष मनोयोगादिके निरोध करनेका काल प्रयेक अन्तस- 
हूतेमात्र हे ओर सूक्ष्मकाययोगमे सित सूक्ष्ष-उश्वासके नष्ट करनेके वाद सूषकष्मकाययोगके 
नाश्च करनेको भ्रवसैता है ॥ उस्तके विनादच्छा कायं होते ह ॥ ६२६ ॥ 
संहमस्स य पठमादो मुडत्तथंतोत्ति णदि इ अयुवे । 
` युव्गफड़गदे्ा सेडिस्स असंखभागमिदो ॥ ६२७ ॥ , 
सृष्त्मस्य च प्रथमात्‌ सुहूतौतरिति करोति हि अपूवोन्‌ । 
पूवेगस्पधकाधस्तनं श्रेण्यां असख्यभागासतम्‌ ।} ६२७ |} वि 
अथं--सूष्षषकाययोग होनेके प्रथमसमयसे लेकर अन्तमहूर्तकालतक्त पूर्वसपर्भुकोके 
नीचे जगच्छेणीके असंस्यातवे भागमात्र अपूरवस्प्ैक करता है ॥ ६२७ ॥ 


१६८ रायचन्द्रजेनशाखरमारायाम्‌ । 


पचादिवग्गणाणं जीवपदेसाविभागपिंडादो । 
होदि असंखं भागं अपुचपटमम्हि ताण दुगं ॥ ६२८ ॥ 
पूवौदिवगेणानां जीवप्रदेङाविभागपिंडतः । 
मवति असंख्यं भागमपूवेप्रथमे तयोर्दिकम्‌ ॥ ६२८ ॥ 
अथ पूव सप्धकोके जीवके प्रदेोके पिंडसे ओर आदि वर्मेणाके अविभागप्रतिच्छे- 
दके पिंडसे अपू्ैस्पपैकके प्रथमसमयमे वे दोनों जसंल्यातव भागमात्न होते है ॥ ६२८॥ 


उकटदि पडिसमयं जीवपदेसे असंखगुणियकमे । 
कुणदि अपुवफडयं तर्गुणहीणकमेणेव ॥ ६२९ ॥ 
अपकषेति प्रतिसमयं जीवप्रदेदान्‌ असंख्यगुणितक्रमेण । 
करोति अपूर्ैस्पधैकं तद्रुणहीनक्रमेेव ।॥ ६२९ ॥ 
अर्थ-- द्वितीयादि समयो समय समय प्रति असंस्यातयुणा क्रमकर जीवम्रदेशोको 
अपक्षण करता है ओर असंख्यातगुणा दीन क्रमकर नवीन ( अपूर्वं ) स्पर्धक करता 
ह ॥ ६२९ ॥ 


सेदिपदस्स असंखं भागं पुराण फयाणं वा । 
१. गें 
सवे होंति अपुवा इ फटा जोगपडिवद्धा ॥ ६२० ॥ 
भेणिपदस्यासंख्यं भागं पूर्वेषां स्पधेकानां वा 
सर्वे भर्वति अपूव हि सपधेका योगप्रतिवद्धा ॥ ६३० ॥ 
अथे-- सब समेयोमे किये योग संबन्धी अपू्स्पधेकोंका प्रमाण जगनच्छरैणीके प्रथमव- 
गमूरके असंस्यातवें मागमात्र दै अथवा सव पूवैस्पर्धकोंके प्रमाणके असंख्यातवे मागमात्र 
है ॥-६३० ॥ | 
एतो करेदि किट सुहत्तर्जतोत्ति ते अपुव्राणं । . ` ` 
भ , $ भ | २ । 
दृष्टाद्‌ फंहयाण सेटिस्स असंखभागमिदं ॥.8२१ ॥ 
इतः करोति छृ्टिं युहूतौतरिति ता पूर्वेषाम्‌ । 
अधस्तात्‌ स्पधैकानां भ्रेण्या असंख्यभागमितं ॥ ६३१ ॥ , 
अर्थ--उसके वाद अन्तर्युहृरंकाकतक अपूर्वसप्धकोके नीचे सृष्टि करता दै उन 
सूकष्मङृष्टियोका प्रमाण जगच््रेणीके असंख्यात भागमात्र, एक स्पर्धक वगेणाभोंका 
प्रमाण उसके असंख्यांतवे भागमात्र हैः ॥ ६३१ ॥ 
अपुवादिवग्गणाणं जीवपदेसाविभागपिंडादो । 
होति अरसखं मागं किटटीपटमम्हि ताण दुगं ॥ &३२॥ 


. उव्धिसारः ! .. १६९ 


अपूबीदिवर्मणानां जीवप्रदेशाविभागपिंडतः । 
भवति असंख्यं भागं कष्िप्रथमे तयोर्हिकम्‌ ॥ ६३२ ॥ 
अथं अपूरसप्थकसंबन्धी सव जीवप्रदेशोके ओर अपूर्स्पककी प्रथमवर्गणाके 
अ विभागपतिच्छेदोके असंख्यातवै भागमात्न कृष्टिकरणके प्रथमसमयमँ वे दोनो होते 
ह ॥६३२॥ 
उकडदि पडिसमयं जीवपदेसे असखगुणिथकमे । 
तंगुणहीणकमेण य करेदि किटि तु पडिसमए ॥ ६३३ ॥ 
अपकषेति प्रतिसमयं जीवम्रदेरान्‌ असंख्यगुणितक्रमेण । 
तद्धुणदीनक्रमेण च करोति छृष्टं तु भरतिसमये ॥ ६३३ ॥ | 
अथं- द्वितीयादि समयम समय समय प्रति असंख्यातगुणक्रमकर जीवके प्रदेशोको 
अपकषेण, करता है जर समय समय प्रति पूवेसमयमें की हुई कृष्टियोके नीचे असंल्यात- 
गुणा घटता क्रमल्ि नवीन कष्टियां करता हे ॥ ६३३ ॥ 
सेदिपदस्स असंखं मागमपुचाण फडयाण व । 
साओ किटरीभो प्ठस्स असंखभागगुणिदकमा ॥ ६३४ ॥ 
भ्रेणिपदस्य असंख्यं भाग अपूर्वेष स्पधेकानां वा । 
सवो; छृष्य* पद्यस्य असंख्यभागराुणितक्रमाः 1} ६३४ ॥ 
अथे- सव समयोमे की हुई कृषियोक। भ्माण जगच््रेणीके असंख्यात भागमात्र है 
अथवा अपूर्वस्पर्पकोके प्रमाणक ससंख्यातवें भागमात्र दै । वे कृष्टियां कमसे प्यके असं- 
स्यात्वं भाग गुणित दै | ६३४ ॥ 
एत्थापु्विहाणं अयुवफडयविदहि व संजरुणे । 
वादरकिष्टिविषहि वा करणं सुहमाण किद्टीणं ॥ ६३५ ॥ 
-अच्रापूवैविधानं अपूरेस्पधेकविधिरिव संञ्वरने । 
वाद्रकृषटिविधिरिव करणं सूष्ष्मानां कृष्टीनाम्‌ ।। ६३५ ॥ 
अथं-- यहापर योगोके अपूवस्पषक करनेका विधान पूवे कटे संज्वर्न कपायके अपू 
वर्पधके करनेकं विधानके समान जानना ओर योर्गोकरी सृक्ष्मङृणि करनेका विधान संञ्व- 
रनक वादर कृष्टि करनेके विधानके समान जानना ॥ ६३५ ॥ 
किट्टीकरणे चरमे से कारे उभयफडये सवे । 
णास युडत्तं त॒ किदटीगद्येदगो जोगी ॥ ६३६ ॥ 
कृष्टिकरणे चरमे खे काठे उभयस्पधैकान्‌ सर्वान्‌ । 


नारायति युहूतं तु छृ्टिगतवेदको योनी ॥ ६३६ ॥ 
=>. स्ा. २२ 


९७० रायचन्द्रजैनशाखरमारायाम्‌ । 


अथं--ृष्टिकरणकालक्षे अन्तसमय हुए वाद अपने काटमे सव पूवं अपूव स्पधेकरूप 
प्रदेशोको नाश करता है । ओर इस समयसे ठेकर सयोगी गुणखानके अन्तपर्यत जो 
अन्तसुद्रतेकारु उसमें ष्टिको प्राप्त योगको वह सयोगकेवटी अनुभव करता है ॥ ६६६॥ 


पटमे असंखभागं देद्रवरि णासिदूण विदियादी । 

हेट्वरिमसंखगुणं कमेण रिटि विणासेदि ॥ ६३७ ॥ 
प्रथमे असंख्यभागं अधस्तनोपरि नाश्चयिला द्वितीयादौ । 
अध्तनोपयसंख्यरुणं कमेण कटि विनारायति ॥ ६३७ ॥ 


अर्थ- ङकृष्टिवेदककारुके प्रथमसमयमे भोडे अविभागप्रतिच्छेदयुक्त नीचेकी जर 
बहुत अविभागप्रतिच्छेदयुक्त ऊपरकी असंस्यातवें भागमात्र कृषियोको वीचकी कृषटिरूप 
प्रिणमके नार करता है | जर द्वितीयादि समयोमे उनसे असंख्यतिगुणा कऋमल्ि 
नीचे उपरकी कृष्ियोको बीचकी कष्टिरूप परिणमाके नाश करता है ॥ ६३७ ॥ 


मज्ज्षिम बहुभागुदया किटि बेक्खिय विसेसदहीणकमा । 
प्रडिसमयं सत्तीदो असंखगुणहीणया होंति ॥ ६३८ ॥ 
मध्या बहूभागोदयाः कृष्टिमपेक्ष्य विरेषदीनक्रमाः । 
प्रतिसमयं शक्तितो असंख्यगुणदीनका भवंति ॥ ६३८ ॥ 


अथै--सव कृष्टियोके जसंख्यातवहुभागमात्र बीचकी कृषटियां उदयरूप होतीं है इस 
सपक्षा प्रत्तिसमय विरोष घटता कम ल्यि द । इसप्रकार कृषिक नास करनेसे अविभाग 
परतिच्छेदरूप शाक्तिकीं अपेक्षा प्रथमसमयसे द्वितीयादि सयोगीकै अन्तसमयतक असंख्यात 
गुणा घटता क्रम स्यि योग पाये जाते हँ ॥ ६३८ ॥ 


फिषिगजोगी शाणं क्चायदि तदियं खु यहमकियिं तु! 
चरिमे अ संखभागे किदटीणं णासदि सजोगी ॥ ६३९ ॥ 
करष्टिगयोगी ध्यानं ध्यायति दृतीयं खदु सूष्ष्मक्रियं तु । 
` चरमे च संख्यभागान्‌ कृष्टीनां नारयति सयोगी ॥ ६३९ ॥ 
अथे--इसतरह पक्ष्मकृ्टिका वेदक सयोगी जिन तीसरा सूष्ष्मक्रियापत्तिमरातिनामा 
खद्ध्यानको ध्यावता है । यहां चिताका कारण योग है उसके निरोधको भी ध्यान “कार 
णे काथका उपचार कर! कहा गया है । इसप्रकार कृष्टियौको नाश करता हुआ सयोगी 
जपने अन्तसमयमे छृषटियोका संख्यात बहुभाग शेष रहे हुएको नाश करता दै ॥ ६३९॥ 
जोगिस्स सेसकारं मोत्तूण अजोगिसवकाटं च । | 
नम्य दद गोणटरटि सीपयेण थ उदवभ्थिरगिदीयो | ६४० ॥ 


रुद्धिसारः | ९१७९१ 


योगिनः शेषकां मुक्त्वा अयोगिसवैकाटं च ।. 
चरमं खंडं गृह्णाति रीर्षेण च उपरिखिते; ॥ ६४० ॥ 


अथे-सयोगी गुणखानका अन्तर्ुहैमात्र कार रोष रहनेषर वेदनीय नाम॒मोत्रका 
न्तसितिकांडकको अहण करता है उससे सयोगीका रोष रहा हआ कार ओर अयो- 
गीका सब कारु मिराक्रर जो प्रमाण हौ उतने निषेकोको छोडकर रोष सथर सितिके गुण 
भरणी सहित ऊपरकी सितिके निेकोके नाश करनेका आरंभ करता है ॥ ६४० ॥ 


तत्थ गुणसेहिकरणं दिजादिकमो य सम्मखवणं वा । 
 अंतिमफारीपडणं सजोगगुणटाणचरिमम्ि ॥ ६४१ ॥ 
तत्र गुणश्रेणिकरणं देयादिक्रमश्च सम्यक्षपणमिव । 
अतिमस्फाछिपतनं सयोगगुणसानचरमे । ६४१ ॥ 


अथे- वहां गुणगरेणीका करना वा देय द्रवयादिका अनुक्रम सम्यवत्वमोहनीयके क्षप- 
णाविधानकी तरह जानना } ओर सयोगी गुणसानके अन्तसमयमे अधातियाओंके अन्त- 
-कोडककी अन्तफालिका पतन होता दै ॥ ६४१ ॥ इसप्रकार सयोगीके अन्तसमयमें 
जघातियोकी अन्तफाङ्का परतन, योगका निरोध मौर सयोगगुणखानकी समापि-ये 
तीनो एक ही समय होते ह । इसतरह सयोगक्ेवरीरणखानका कथन समाप्त इजा ॥ 


से काठे जोगिजिणो ताहे आउगसमा हि कम्माणि । 

तरिं तु सञच्छण्णं किरियं ्ञायदि अयोगिजिणो ॥ ६४२ ॥ 
स्वे कारे योगिजिनः तत्न आयुष्कसमानि कमांणि । 
वुसेयं तु ससुच्छिन्नक्रियं ध्यायति अयोगिजिनः ॥ ६४२ ॥ 


अथं--उके वाद अपनेकाकम अयोगी जिन होता दै वहां आयुकर्मके समान अवा- 
तियाओफी सिति होती है । वह जयोमी जिन चथा सघुच्छिन्न क्रियानिद्त्तिनामा शु 
प्यानको ध्याता है ॥ भावार्थ--उच्छेद हुई मन ` वचन कायकीं किया. ओर निवृति 
भथोत्‌ परतिपातता इन दोनोसे रहित यह ध्यान ह इसलिये इसका सार्थक नाम दै । 
यहापर्‌ भी ध्यानका उपचार पहटेकी तरह जानना ! सव आन्तवरहित केवटीके दोपक- 
भव्िं गेजंराका कारण जो निन आत्मामं प्रवृत्ति उसीक्ा नाम ध्यान टे ॥ ६४२ ॥ 


सीठेसि संयत्तो णिरुद्धणिस्सेसभासओो जीगो । 

वंधरयविष्पसुक्ो गयजोगो केवटी दोर ॥ ६४३ ॥ 
रीठेरात्वं संप्राप्नो निरुद्धनिःरेपाखवो जीवः । 
वधरजोविप्रमुक्तः गतयोगः केवटी भवति ॥ ६४३ ॥ 


९१७२ रायचन्द्रजैनसाखमाखायाम्‌ । 


अथं-- समस्त शीगुणक्रा खामी हुं सव॒ आक्षवौको रोककर केर्मबन्धरूपी रन 
( धूलि ) रहित हु योग रहित अयोगी केवली होता है । भावाथं--ययपि सथोगी 
जिनके सव शीर गुणोका ` खामीपना सम्भवता है परंतु योगोका आन्लव पाया जाता है 
इसलिये सकर संवरके न होनेसे शीलेशखान सम्भव दै । ओर यह अयोगी जिन सवर 
तरसे निराक्व ओर निवैध होगया है ॥ ६४३ ॥ 


वादत्तरिपयडीओ दुचरिमगे तेरसं च चरिमिर्हि । 
द्ाणजटणेण कवरिय सिद्धो से. होदि से काठे ॥ ६४४ ॥ 
द्वासप्ततिश्रकृतयः द्विचरमके चयोदश्च च चरमे । 
ध्यान्‌ञ्वख्नेन कवलिताः सिद्धः स भवति सखे करे ॥ ६४४ ॥ 


अर्थ--अयोगीका कार पांच हख अक्षर उचारणकाल्के समान है । वहां एक एक 
समयमे एक एक निषेक गर्नरूप जो अधःशितिगलन उससे क्षीण हुई उस कारके द्विव- 
रमसमयमँ बहत्तरि प्रकरृतियां ओर अन्तसमयमे तेरह प्रकरृतियां शङ्कध्यानरूषी अभिसे 
मासीभूत ( न्ट ) होती दै । रसे क्षयकर अनन्तर समयमे सिद्ध होता है । जैसे कालिमासे 
रहित दोक शुद्ध सवण सोना दी होवे उसीतरह यह जीव सव कममर रहित कृतशय- 
हशारूप निष्पन्न होता है ॥ ६४४ ॥ उन बहत्तर ओर तेरह प्रकृतियोके. नाम कहते 
है अनुदयरूप वेदनीय १ देवगति १ शरीर पांच ५ बन्धन पांच ५ संघात पांच ५ 
संखान छह & आंगोपांग तीन ३ संहनन छह £ वणादिक वीस २० देवगत्यानुपूरवीं ! 
अगुरुरुषु १ उपघात १ परघात १ उच्छरस १ अप्रश्सतविहायोगति. १ प्रशसविहायोगति 
१ अपर्याप्त १ प्रयेकं १ सिर १ अखिर १ शुभ १ शुम १ दुभग १ छखर १ द 
सर १ अनादेय १ अयशस्कीर्तिं १ निमण १ नीचगोत्र १-ये वहत्तरि प्रकतियां 
हे । ओर उदयरूप सातावेदनीय १ मनुप्याघ्चु १ मनुप्यगति १ पचच्रीजाति १ भनुष्या- 
युपूर्वा १ त्रस १ बादर १ पयोप्त १ सुभग १ आदेय १ यद्चस्कीतिं १ तीथकर १ उच 
गोत्र १--ये तेरह प्रकतियां अन्तसमयमें क्षय होतीं ह । 
तिहबणसिहरेण मदय वित्थारे अष्जोयणुदयथिरे । 
धवर्च्छन्तायारे मणोहरे दंसिपच्भारे ॥ ६४५ ॥ 
त्रिभ्ुवनदिखरेण मही विस्तारे अष योजनान्युद्यधिरा । 
धवट्छत्राकास मनोहरा द्ैपसभारय ॥ ६४५] 


अथे--वह जीवे उध्वेगमन खमावसे तीन टोकके चिखरपर देपत््रभार नामको आट 
वीं प्रथ्वीके ऊपर एकसमयसं जाकर तनुवातवठ्यके अन्तमं विराजमान दहदोता हँ । कत्री 


परण्वी द उसे कदटतेदह। जो पएथ्वी मनुप्यघ्रध्वीकेः समान तादी साख योजन चाध 


छन्धिसारः } १७६३ 


गोर भकार है । आठ योजन ऊची है, सिर है ओर सफेद छत्रके भकार दै खेत वर्णं 
है बीचमे मोदी किनारेपर पतठी है ओर मनको हरनेवारी है ॥ यचपि ईषल्माग्मार नाम 
पृथ्वी घनोदधिवात. बरयतक है परंतु यहां उस प्रथ्वीके वीच सिद्ध शिखा पाई जाती है 
उसकी अपेक्षा एेसा कथन है । धमीसिकायके अभावसे वहांसे जगे गमन नदीं ह्येता; 
वहां ही चरम ८ अन्तके ) शरीरसे कुक कम आकाररूप जीवद्रध्य अनन्त ज्ञानानन्दमय 
` विराजता है ॥ ६४५ ॥ 


पुवण्डस्स तिजोगो संतो खीणो यं पठमसुकं तु । 
पिदियं सुक खीणो इगिजोगो श्चायदे आणी ॥ ६४६ ॥ 
पूवैज्ञस्य त्रियोगः सातः क्षीणश्च प्रथमं त॒ । 
द्वितीयं श्चं क्षीण एकयोगो ध्यायति ध्यानी ।} ६४६ ॥ 


अ्थ-- जो महानि पूर्वक ज्ञाता तीन योगोंका धारक उपशम्रेणी या कषपकभरणीवतीं 
है वह प्रथक्छवितर्कवीचार मामा पहरा शुक्धध्यानको ध्याता है ओर दूसरे शङ्ध्योनेको 
हषीणकषाय गुणखानव्ती तीनयोगोमें एक योगका धारक होकर ध्याता है । यहांपरं पएथ- 
क्रववितकै वीचार उसे कहते हँ कि जुदा जुदा भावश्टूत क्ानकर अर्थं भ्यञ्चन योर्गोका 
संक्रमण होना । उसमे अथे तो द्रव्य गुण पयोय है, व्यखन्‌ श्र॒तके शब्द है ओर योगं 
मन्‌ वचन -काय है-इनका पल्टना वीचार कहा जाता है । इसतरद जिसध्यानमे मडृत्ति 
होना वही पृथक्बवित्शवीचार है । ओर जिस जगह एकता ल्य भावश्रुतसे परुटना 
नहीं होता अथात्‌ जिस अर्थकर, श्रुतरूप शब्दको, जिस योगकी प्रदृत्तिरिये ध्यावे उसंको 
वैसे दी ध्यावे पलटे नहीं ठेसा एकन्चवितकं ध्यान -जानना ॥ ६४६ ॥ 


सो मे तिहुवणमहियो सिद्धे बुद्धो णिरनणो णिचो । 
दिसढु बरणाणदंसणचरित्तसुद्धिं समाहिं च ॥ ६४७ ॥ 
स मे चधिमुबनमहितः सिद्धः बुद्धो निरंजनो नियः । 
दिक्षु वरक्ञानददीनचारित्रश्द्धिं समाधि च ॥ ६४७ ॥ 


अथे-- तीनरोकसे पूजित, सवके आननेवाठे, कमरूपी अज्ञनसे रहित अर विनाश- 
रहित एसे वे सिद्ध भगवान सुञ्ने उष ज्ञान, ददन, चारिघ्रकी शुद्धि आर समाधि 
८ जनुभवदशा या संन्यासमरण ) को देवें ॥ सावार्थं-- वहां सिद्धोके मोक्ष अवसा दोना 
उसका खरूप सच करमोका सवतरहसे नाश होनेसे संपूण मात्मखर्ूपकी प्राप्ति दी है । 
इस वारम अन्यमतवाके विपरीतकथन करते हँ वह श्रद्धान नहीं करना । उन्मेस बोद्ध 
कहत। है-ञेसे दीपकका वुक्ञना उसीतरह जआसाका छंधसंतानका नाच दयोनेसे अभाव 


१७द्‌ रायचन्द्रजैनसाखमारायाम्‌ ] 


अथं-- समस शील्गुणका खामी हुमा सव॒ मासवोको रोककर केर्मवन्धरूपी रज 
( धूलि ) रहित हुआ योग रदित अयोगी कवी होतां है । भावाथ य्यपि सयोगी 
जिनके सव शीर गुणोका - खामीपना सम्भवता है परंतु योगोँका आक्चव पाया जाता है 
इसलिये सकर संवरके न होनेसे रीठेशयान सम्भव है । ओर यह अयोगी जिन स 
तरहसे निरास्तव ओर्‌ निवैध होगया है ॥ ६४३ ॥ 


वाहत्तरिपयडीओ दुचरिमगे तेशसं च चरिमम्ि । 
साणजरणेण कवलिय सिद्धो से होदि से कारे ॥ ६४४ ॥ 
द्वासप्ततिधरकृतयः द्विचरमके त्रयोदश च चरमे । 
ध्यानञ्वख्नेन कवलिताः सिद्धः स भवति खे कारे | ६४४ ॥ 


अर्थ--जयोगीका कारु पांच हख अक्षर उच्चारणकार्के समान है । वहां एक एक 
समयमे एक एक निषेक गख्नरूप जो अधःशितिगलन उससे क्षीण हई उस कारके द्विच- 
रमसमयम बहत्तरि प्रकृतियां अर अन्तसमयथमे तेरह ॒प्रकृतियां श्॒ङ्धध्यानरूपी भथिसे 
मरासीभूत ( नष्ट ) होती दै । एसे क्षयकर अनन्तर समयमे सिद्ध होता दै । जेसे कालिमासे 
रहित होके इद्ध सुवणं सोना दी होवे उसीतरह यह जीव सव कर्ममरु रहित कृतकृच्- 
दशारूप निष्पन्न होता टै ॥ ६४४ ॥ उन बहत्तर ओर तेरह प्रकृतियोके. नाम कहते 
दै--नुदयरूप वेदनीय १ देवगति १ शरीर पांच ५ बन्धन पांच ५ संघात पांच ५ 
संखान छह & आंगोपांग तीन २ संहनन छह & वणादिक वीस २० देवगद्यानुपू्वीं १ 
जगुरुरधु १ उपप्रात १ परघात १ उच्छ्रयस १ अप्रश्सविहायोगति, १ प्रश्ञसविहायोगति 
१ अपर्यीप्त १ प्रयेकं १ सिर १ असिर १. शुभ १ अश्युभम १ दुभेग १ सखर १ द 
खर १ अनादेय १ अयरस्कीर्तिं १ निर्मण १ नीचगोत्र १--ये बहत्तरि प्रकृतियां 
है । जर उदयरूप सातावेदनीय १ मनुष्यायु १ मनुष्यगति १ पशचद्रीजाति १ भनुष्या- 
नुपूर्वां १ त्रस १ बादर १ पयाप्त १ सुभग १ आदेय १ यकशस्कीतिं १ तीथकर १ उच- 
गोत्र १--ये तेरह प्रकृतियां अन्तसमयमे क्षय हती ह । । | 


तिहुवणसिहरेण मही वित्थारे अहुजोयथणुदयधिरे । 
भ 0 भ 
धवरुच्छन्ताथारे सणोहरे इसिषव्भारे ॥ ६४५ ॥. ` 
त्रिभ्ुवनरिखरेण मही विस्तारे अष्ट योजनान्युदयधिरा । 
धवछर्दछचाकासय मनाहय इपलमभाय ॥ ६४५ | 
अथ-वह्‌ जीव ऊर्ध्वगमन खमभावरस तच ठोकके रशिखरपर रपत्प्रभार्‌ नममक आट 


वीं प्रथ्वीके ऊपर एकसमये जाकर तनुवातवक्यके अन्ते विराजमान दोता हं । कती 
पृथ्वी है उसे कहते है । जो प्रथ्वी मनुप्यष्रथ्वीके समान पेताटीस राख योजन चोड़ी 


रुन्धिसारः । १७३ 


गोक आकार है । आठ योजन ऊची है, खिर है जौर सफेद छ्रके माकार दै. खेत वरणं 

है बीचमे मोरी विनारेपर पतली है ओर सनको हरनेवाखी है ॥ यपि इल्माग्ार नाम 

थ्वी घनोदधिवात वल्यतक हे परंतु यहां उस प्रथ्वीके वीच सिद्ध शिला पाह जाती दै 

उसकी अपेक्षा एेसा कथन है ] धमीसिकायके अमावसे वहांसे आगे गमन नहीं होता; 

वहां ही चरम ८ अन्तके ) शरीरसे कुछ कम आकाररूप जीवद्रभ्य अनन्त ज्ञानानन्दमय 
विराजता हे ॥ ६४५ ॥ 


पुवण्डस्स तिजोगो संतो खीणो य पठमसुकं त । 
विदियं सुक खीणो इगिजोगो श्चायदे स्ाणी ॥ ६४६ ॥ 
पूैज्ञस्य त्रियोगः शांतः क्षीणश्च प्रथमं तु । 
द्वितीयं शुक क्षीण एकयोगो ध्यायति ध्यानी ॥ ६४६ ॥ 


अथ- जो महासुनि पूर्घोक्रा ज्ञाता तीन योगोका धारक उपञशचमश्रेणी या क्षपकश्रेणीवतीं 
हे वह प्रथक्सववितफैवीचार मामा पहला शु्कध्यानको ध्याता दै जर दूसरे शङ्कभ्योनंको 
कषीणक्रपाय गुणखानवतीं तीनयोगोम एक योगका धारक होकर ध्याता हे । यापर एथ- 
क्त्ववितके वीचार उसे कते हँ कि जुदा जुदा भावश्रुतं ज्ञानकर अर्थं व्यञ्जन योर्गोक 
संक्रमण होना । उसमें अर्थं तो द्रभ्य गुण पयय दै, व्यखन श्चुतके शब्द दै भौर योयं 
मन वचन काय है-इनका परुटना वी चार कदा जाता है । इसतरद जिसध्यांनम प्रवृतिं 
होना वदी पृथक्लचितर्कवीचार रै । ओर जिस जगह एकता लिये भावश्रुतसे परुटना 
नहीं होता अर्थात्‌ जिस अर्थकरो, श्रुतरूप शब्दको, जिस योगकीं प्ररत्तिलिये' ध्यावे उसको 
वेस ही ध्यावे पल्टे नहीं ठेसा एकल्लवितके ध्यान . जानना ॥ ६४६ ॥ 


सो मे तिहवणमदहियो सिद्धो बुद्धो णिरंजणो णिचो । 
दिसड वरणाणदंसणचरित्तसुद्धिं समाहिं च ॥ ६४७ ॥ 
स मे च्रिञुवनमहितः सिद्धः बुद्धो निरंजनो नियः । 
दिशतु वरक्ञानद्रौनचारित्रश्ुद्धि समाधि च ॥ ६४७ ॥ 


अथ-- तीनरोकसे पूनित, सवके जाननेवाले, कम॑रूपी अज्ञनसे रहित ओर विनाश 
रहित एसे वे सिद्ध भगवान सुश्च उरृष्ट ज्ञान, दक्षन, चारित्रकी ञ्ुद्धि ओर समाधि 
( अनुभवदश्ा या संन्यासमरण ) को देवे ॥ भावथे- यहां सिद्धोके मोक्ष अवखा होना 
उसका खरूप सव करमोका सवतरहसे नाश दोनेसे संपूण आत्मखरूपकी प्राप्ति दी है । 
स बारेमे अन्यमतवाछे विपरीतकथन करते है वह श्रद्धान नदी करना । उनमेसे बौद्ध 
कहता है- जसे दीपकका वुक्चना उसीतरदह आत्माका स्ंधसंतानका नारा होनेसे अमाव ` 


१७४ रायचन्द्रजेनशाखरमासायाम्‌ । 


होना वह निवौण ( मोक्ष ) दे । उको आचार्यं समक्षाते है करि-जहां मूखवस्तुका नाय 
होजवि तो उसके ल्य उपाय क्यों करनां। ज्ञानी पुहप तो अपूर्वाभके लिये उपाय करते, 
इसल्यि अभावमात्र मोक्ष कहना ठीक नहीं है ॥ दसरा नैयायिकरमतवारा कहता है-ुद्धि 
यख दुःख इच्छा देप प्रयत धम जधर्म॑संस्कार-इन नौ जत्माके गु्णोका नान्न होना 
वही मोक्ष है । उसको भी पूर्ैकथितवचनते समाधान करना चाहिये, क्योकि जहां विर 
परूप गुणोका जमाव हभ वह्‌ असिवस्तुका दी जमाव आया सो रेरा ठीक नदीं दै ॥ 
तीसरा सांल्यमतवाछा कहता दै-- कार्यं कारणसंवन्धसेः रदित जालाके बहुत सोते हुए 
पुरुषकीं तरह अव्यक्त चेतन्यरूप दोना वह मोक्ष दै । उसका भी समाधान पू्क्रथित 
वेचनसे हुक, यहांपर अपना चैतन्यगुण था वह उल्टा अघ्यक्त हौजाता है ॥ इसतरदहं 
नानाप्रकार अन्यथा कहते है उनका निराकरण जेनन्याय शास्म किया गया है वहसि 
जानना । मोक्ष अवाक प्राप्त सिद्ध भगवान हमेशा अनन्त अतीरद्रिय आनन्दका अनु- 
भव करते हैँ । क्योकि जव इन्दिय मनकर्‌ कुछ ज्ञान होनेमे कु ॒निराढुरता रोती है 
तव दी आत्मा अपनेको सुखी मानता है लेकिन जिस जगह सवका जानना हुआ जरं 
स्था निराकुर इजा वहांपर तो परम युखकेसे नदो होता दी है । तीनरोकके तीन- 
कालके पुण्यवान्‌ जीोके युखसे भी अनन्तगुणा सुख सिद्धोके एक समयमे होता हे । 
क्योकि संसारे खख एसा रै कि जैसे महारोगी रोगकी कमी दोनेसे अपनेफो सुखी 
मानता है जर सिद्धोके सुख रेषा है कि जैसे रोगरहित निराुर पुरुप खभावसे ही 
सुखी हो 1 रेसे अनन्तसुखमे विराजमान सम्यक्स्वादि आघ्युण सहित रोकाम्रमे विराजे 
हए सिद्धमगवान है वे मेरा तथा सवका ` कस्याण करो ॥ ६४७ ॥ इसप्रकार वाहुवकि. 
नामा मंत्रीकर पूजित जो माधव चंद्र आचाय उनने क्षपणासार अन्थ रचा । वह यतिवरृषमं 
आचार्यं मूलकतौ जोर वीरसेन चायं टीका कता एसे धवरु जयधवल शाक्षके अनुसार 
क्षपणासार मन्थ किया गया है । उसके अनुसार यहां सी क्षपणाके वणैनरूप रुन्धिसारकी 
गाथा उनका व्याख्यान किया है ॥ 

दसप्रकार श्रीनेमिचंद्र सिद्धांतचक्रवतीं विरचित रुन्धिसारमे चारित्ररुल्धि अधिक्रारमं 
क्षायिकचारिघको कहनेवाखा केकी क्षपणारूप तीसरा जधिकार पूणे हुआ ॥ ३ ॥ 


"+> 


ग्रन्थकरपरसस्तिः । ` 
अमर आचाय रल्धिसार शास्षकी . समासि करनेमं अपना नाम प्रगर करते है 
धीरिदिणंदिविच्छेणप्पसुदेणभयणं दिसिस्सेण । 
द॑सणचरित्िलद्धी सुसूथिया णेभिचंदेण ॥ ६४८ ॥ 


रुन्िसारः । १७५ 


वीरेद्रनदिवत्सेनासपश्चुतेनाभयनंदि रिष्येण । 
दरोनचारित्ररुन्िः सुसूचिता नेमिचैद्रेण ॥ ६४८ ॥ 
अथे-बीरनंदि ओर इन्द्रनंदि आचार्यका वर, जमयनन्दि जाचांथैका रिष्य देसे 
अल्पकानी मुञ्च नेमिचन्द्रने इस ॒रव्धितार शसम दरदोन चारित्रकी रुव्धि अच्छीतरहं 
दरार है ॥ यहां ज्ञानदानसे पान करनेकी अपेक्षा वस्स कहा है । जर दीक्षाकी 
अक्षा िष्य कहा हे ॥ ६४८ ॥ 


2 
अतमगल । 
अय आचाय जषने गुरू नमस्काररूप अन्तमंगर करते हैः-- 
जस्स य पायपसाए्‌ णणंतसंसारजरुटिखत्तिण्णो । 
वीरस्दिणंदिवच्छो णमामि तं अभयणंदिगुरे ॥ ६४९ ॥ 


यसय च पादप्रसादेनानंतसंसारजरधिसुत्तीणः 
वीरेद्रनेदिवत्सो नमामि तमभयनंदिगुरुम्‌ ॥ ६४९ ॥ 


: नमिर्चद मन्थ १ 
अथ--पीरनंदि जर इनंदि आचार्यक वस्स भै नेमिरचद्र मन्थकतौ जिसके चरणक- 
# भद 
मरके प्रसादसे जनन्तसंसारसमुद्रसे पार दगया उन अमयनैदि नामा गुरूको म नमस्कार 


करता ह्‌ ॥ ६४९ ॥ 


| ईसतरह क्षुपणासार गर्भित ठरबन्धिस्ारका व्याख्यान संसृत छाया तथा संक्षिप्त दिदीभा- 
परदीकासहित समापन हुआ । भं भवतु प्रकाशकपाठकयोः । 
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